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निवेदन 


तरुण-सारत गअन्थावली की यह नवीं संख्या लेकश आज 
हम अपने प्रिय पाठकों के सम्मुख उपस्थित हुए हैं। इस. 
युस्तक का विषय “सदाचार. और नीति? नाम ही से अकट 
है। इसमें सदाचार और नीति -का- विवेचन वैयक्तिक! कौडु 
'म्बिक और सामाजिक दृष्टि 'से किया गया है । चाहे काझईे एक 
व्यक्ति हो, अथवा राष्ट्र हो, सदाचार और नीति के 'नियमों 
का पालन करना सब के लिये बहुत आवश्यक है । तथापि 
बैयक्तिक चरित्र का समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। 

वर्तमान समय में हमारी नीति ओर सदाचार की उन्नति 
नहीं हो रही है, इसी कारण से हमारी राष्ट्रीय उन्नति भी 
रुकी है | ऐसी दशा में आवश्यक है कि हमारी मातृभाषा में 
सदाचार और नीति पर उत्तम-उत्तम ग्रन्थ प्रकाशित हों। 
आनन्द की बाद है कि हिन्दी के प्रकाशकों ने इस आवश्यकता 
का समझ लिया है ओर इस विषय पर अच्छे-अच्छे ग्रन्थ 
निकल रहे है । साथ ही ये भी बड़े शुभ लक्षण हैं कि हमारे 
नवयुवक इन ग्रन्थों का बड़े प्रेम से पढते हैं । हमारी यह 
छोटी सी पुस्तक भी, आशा है, हमारे विचारशील नवयुवकों 
का, उनके चरित्रगठन के कार्य में, अवश्य कुछ न कुछ सहायक 
होगी । । 
यह पुस्तक श्रीयुत केशव-रच्मण किल्लेदार बी० एु०, पुलृ०- 
एल० बी० की मराठी-पुस्कक “शीरू आशणि नीतिमज्षा” के 
आधार पर छिखी गई है। अतणव उक्त महाज्ञुभाव के प्रति 
हम हादिक कृतज्ञता प्रकाश करते हैं। 


.. प्रयाग ) हि 
22 शुक्ल ४, | लघ््मोघर वाजपेयो 


द्वितोयावत्ति को विज्ञप्ति 





सनन्‍्तोष की बात हे कि इस पुस्तक का हिन्दी संसार ने बड़े 
प्रेम से अपनाया | प्रयाग-महिला-विद्यापीठ और हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन के संचालकों ने इसे धर्मशास्र के परीक्षार्थियों के 
लिये पाख्यग्रन्थ के तौर पर स्वीकृत किया। अतएव हम उनके. 
बड़े कृतज्ञ है । 

पुस्तक की अधिक माँग के कारण ही इस बार । इसकी दो 
हज़ार प्रतियाँ निकाली जा रही हैं। इस आवृत्ति में इसका 
मूल्य भी घटाकर सिफ, ॥) कर दिया गया है। आशा है कि 
विद्या-प्रेमी सज्जनगण उत्तरोत्तर इसका प्रचार बढाकर हमारे 
उत्साह का बढाते रहेंगे। 


- अकाशक 
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सदाचार ओर नी।ते 


पहला प्रकरण 
ख्रावश्यकता झौर सहत्व 


व्यक्ति हो, चाहे कुटुम्ब हो; समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, 
इन सबका कट्याण और खुख प्रायः उनके सदाचोर ओर 
नीति पर अवलगम्बित रहता है। सदाचोर और नीति, यही 
कल्याण और सुख के घर हैं तथा अनीति दुःख और आपत्ति ' 
का घर है। नीति से सुख और अनीति से दुख मिछता हे, 
यह सिद्धान्त खदा-सर्वदा सत्य और अवाधित है। व्यक्ति, 
कुटुम्ब, समाज अथवा राष्ट्र के सदाचार और नीति का जब 
हास होने लगता है, तब उनके नाश का प्रारम्भ हो जाता है। 
प्रत्येक इमारत की दृढ़ंता उसकी नोवँ ओर उसके स्तस्मों की 
दढहुता पर अवलूम्बित रहती है । सदाचार ओर नीति ही रप्ट्र- 
रूपी इमारत की नीवँ ओर स्तम्भ हैं। जिस हिसाब से ये 
न्यूनाधिक होते हैं, उसी हिसाब से राष्ट्र की दृढता भी न्यूना- 
धिक होती है। इमारत बाहर से चछ्ले जितनी भारी और 
सुन्दर दिखाई दे, तथापि उसके खस्भे जब सड़ने छगते हें, 
तब उस इमारत के गिरने में बिलम्ब नहीं 'छगता । इसी 
प्रकार सदाचार और नीति का जब हास होने लगता है, तब 
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समाज 'निबेल होकर अवश्य नष्ट हो जाता है। आग में हाथ 
डालने से हाथ अवश्य जलेगा, ऊंचे-नीचे कदम पड़ने से चोट 
लगना अवश्यम्भावी हे। इसी प्रकार' अनीति का आचरण 
पारम्स' होने से हानि. कभी रुक नहीं सकती। दो और दो 
चार का सिद्धान्त जिस प्रकार गणित-शासत्र में बिलकुल सत्य है, 
उसी प्रकार उपयुक्त सिद्धान्त नीति शास्त्र में बिलकुल अखंडित 
है। शरीर का रक्त जब दूषित हो जाता है, तब शरीर को नाना 
प्रकार के रोग अस लेते हैं; ओर अन्त में वह नाश हो जाता है। 
इसी प्रकार व्यक्ति, कुटुम्ब, समाज अथवा राष्टू का ,जीवन-रुधिर 
जो सदाचार है, उसके बिगड़ जाने से उनमे अनीति का रोग 
लग जाता है, और उनकी सुदशा, शान्ति और स्थिरता नष्ट 
हो जांती है--वे धुल में मिल जाते हैं । 
मनुष्य की योग्यता सब प्रांणियों में श्रेष्ठ मानी गई है। 
इसका कारण उसका भल्ले-बुरे का ज्ञान अथवा विवेक है। 
मलुष्य को चू'कि भले-बुरे काम और उसके परिणाम का ज्ञान 
हांता है, अतणव बुरे काम और उसके बुरे परिणाम का सारा 
उत्तरदायित्व उस पर आ जाता है। 
आहारनिद्राभयमेथुन च 
सामान्यंमेतत्‌ पशुभिनराणाम | 
धर्मो हि तेषामधिको विशेषों 
_ धरमंण हीना: पशुभि: समाना: ॥ . 
अथात्‌ आहार, निद्रा, भय, [काम इत्यादि शारीरिक और 
मानासक विकारों का प्रभाव अन्य प्राणियों की भाँति मनुष्य 
पर भी है। फ्स्तु मनुष्य को परमात्मा ने ज्ञान और विवेक 
विशेष-द्या है; और इसी कारण उसके भले-बुरे, घर्म-अधमे 
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के विचार की शक्ति प्राप्त हुई है--यह बात अन्य प्राश्मियों में 
नहीं है। अन्य प्राणियों में विशेष ज्ञान ओर विवेक नहों. 
होता, अतणव तात्कालिक शारीरिक आवश्यकताएं और मान- 
सिक इच्छा तप्त करने के अतिरिक्त और कोई विशेष कठंब्य 
उनको नहीं रहता । ज्ञाना, पीता और उसके प्राप्त करने के 
लिए, नेसगिक प्रवृत्ति के अनुसार, किसी मार्ग को अवलरूस्बन 
कर लेना ही मनुष्येतर प्राणियों का कर्तव्य रहता है। उनका 
जीवन अत्यन्त सादा और अकृत्रिम रहता है। परन्तु मनुष्य 
का यह हाल नहीं। खुख-वच॒द्धि कश्ने की उसको लालसा: 
अत्यन्त प्रबछ होती है, अतणव उसके व्यापार सादे ओर अक्ृत्रिम 
नहीं होते; किन्तु कृतिंप और बड़े पेंचीले होते हैं । अपने 
बुद्धि.बल के कारण मनुष्य अधिक खुख प्राप्त करने के प्रयत्न 
में रहता है; ओर अधिक सुख के साधन उत्पन्न कर्ता रहता 
है। दूसरा बात यह है कि मनुष्य एक सामाजिक श्राणी है। 
समाज में रहकर संघ-शक्ति ओर अपनी वुद्धिमत्ता'के बल. 
पर मनुष्य ने संत अपना अधिकार जमा लिया है; और 
अपनी जीवन-यात्रा निष्कंटक और खुख-पूर्ण कर ली है | मतलब 
यह हे कि मनुष्य अपने विवेक, सुख-लाऊसा, बुद्धिवैभव और 
संघ-शक्ति के कारण, अन्य प्राणियों की भाँति, केवल नेसगिक 
ओर सादे व्यापारों में ही नहीं पड़ा रह गया है, किन्तु उसने 
कृत्िम कौर सखदायक व्यापार उत्पन्न किये है । 

विवेक, सुख-लालसा, बुद्धि वैभव और संघ-शाक्ति के कारण 
मनुष्य ने अपने खुख की वुद्धि|॥कर ली छे. सही; परन्तु इससे 
संसार में उसका उत्तरदायित्व भी बहुत बढ गया हे। सृष्टि 
का नियम ही है कि जितनी सुविधा हो, उतनी ही अखुविधा 
भी हो। कृत्रिम जीवन के साथ ही साथ उससे सध्बन्ध 
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रखनेल्यले कतंव्य और उत्तरदायित्व भी उत्पन्न हुए | निस्सन्देह 
समाज में रहने के कारण मनुष्य को सारे सुखों का भोग मिल 
सकता है; परन्तु इसके साथ ही समाज और उसके भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियों के सम्बन्ध में उसका. कर्तव्य भी तो उत्पन्न हो 
जात है । 

समाज में प्रत्येक मनुष्य के, भिन्न-भिन्न व्यक्तियों से, 
भिन्न-भिन्न सम्बन्ध उत्पन्न हो जाते है, अतएव इस बात 
का भी विचार करना आवश्यक है कि उनके साथ बर्ताव 
“किस प्रकार का किया जाय | अपने खुख के साथ दूसरे के 
सुख का भी विचार करना आवश्यक है| वास्तव में विचार 
इसी बात का होना चाहिए कि सभी का कल्याण किस मार्ग 
से हो । मा-बाप, भाई-बहन, रिश्तेदार.नातेदार, दृष्ट्-मित्र, 
समाज ओर राष्ट्र के विषय में अपने कतोयों को जानकर, 
तदनुसार बतांव करने का सब को प्रयज्ञ कः्ना चाहिये। 
प्रत्येक मनुष्य कोई स्वतंत्र प्राणी नहीं है। उसकी स्वतंत्रता 
ओर स्वच्छुन्दता का समाज के दूसरी व्यक्तियों से बहुत गहरा 
सस्बन्ध है; ओर उनके साथ उसका कुछ-न-कुछ कतेव्य भी 
है, अतण्व डसकी स्वतंत्रता और स्वच्छुन्द्ता की कोई 
सीमा होनी चाहिए, और प्रत्येक का बर्ताव ऐसा होना 
चाहिए कि जिससे सब के सुख और कल्याण की वृद्धि हो। 
वेयक्तिक, कौटुम्बिक, सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों को 
पूर्णतया जानकर उनके झजुसार बर्ताव करना प्रत्येक मनुष्य 
का धरम है | प्रत्येक मौके, पर यथोचित बर्ताव करके प्रत्येक 
को अपनी निज की ओर अपने देश की उन्नति और कल्याण 
करने का सर्देव प्रयल करते रहना चाहिए । मनुष्य प्राणी ऊपर- 
ऊपर से जितना स्वतंत्र दिखाई देता है, उतना स्वतंत्र वह 
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कदापि नहीं है.। वैयक्तिक, कौटुम्बिक, सामाजिक, शौष्ट्रीय 
: इत्यादि कर्तव्य -श्टह्छाओं से चह खूब जकड़ा हुआ है ।« 
कतेब्य का यथोचित पालन करके ही उसके इन श्टह्नलाओं 
से अपना छुटकारा कर लेना चाहिए । उपयुक्त प्रकार से 
अपनी निज की, और अपने देश की उन्नति जिस बर्ताव” से 
होती है. उस बर्ताव का ही नीति का बर्ताव कहना चाहिए। 
इसी श्रेष्ठ नीति का सदैव यथोचित पालन करके उसकी वृद्धि 
करना मोनो अपने सदाचार की उन्नति करना हे | क्‍ 


प्रत्येक सुसंगठित समोज में आजकल कुछ नीति सिद्धान्त 
निश्चत हो गये हैं, और उनका ज्ञान तथा उनका परिचय 
प्रत्येक विचारशील मनुष्य के अवश्य ही होता है | प्राय: 
समभदार मनुष्य साधारण तौर पर यह जानता ही है कि 
नीति का बर्ताव कौनसा है, और अनीति का बर्ताव कोनसा 
है, इसमें कोई विशेष भेद नहीं है, फिर भी प्रत्येक मौके पर 
नीति-नियमों का उचितरूप से प्रतिपालन करके अपनी 
नीति और सदाचार की उन्नति करना मजुष्यः का परम पवित्र 
कतंव्य हे । 
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“ भगवदुगोता 


अथोत्‌ -अत्येक मनुष्य के अपना यथोचित कतंव्य करके 
उन्नति कर लेनी चाहिये; दुष्कर्म करके अधेागति को न प्राप्त 
होना चाहिये। मन में अनीति के विचार न उठने देना चाहिये। 
नौतिनियमों का यथोचित पालन सब केा करना चाहिए। 
अनीति के कारण यदे नीतिनियमों का पालन न होगा, तो 
समाज में बड़ा उपद्रव मच जायगा, क्रमश: उसकी अधनति 


२२- सदाचार और नीति 


'होकराः अन्त में उसकी स्थिरता ओर खुदशा . बिछकुल नष्ट हो 
“जायगी | पृथ्वी की सब स्थावर-जंगम वस्तुएँ गुरुत्वाकर्षण- 
शक्ति के कारण पृथ्वी के पकड़े हुए हैं और इसी कारण उन 
_ चस्तुओं में स्थिरता है। इसी प्रकार नीति-नियमों का जब 
यथोचित प्रतिपालन हाता है, तब संसार की सुदशा और 
शान्ति स्थिर रहतो है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षणशक्ति यदि न 
रहे, तो! सब चराचर वस्तुएँ इधर-उधर दौड़ती फिरें, और 
अन्त में कहों न कहीं टकशाकर नाश हो जाय॑ | इसी प्रकार नीति 
का यदि ठीक-ठीक पालन न किया जाय, तो चारों ओर उपद्रव 
मच जाय; ओर मानव-समाज अवनति की दशा के प्राप्त करके 
अन्त में नष्ट हो जाय। विस्तीर्ण समुद्र मे जहाज पर होकायंत्र 
यादि न हो, तो वह दिशा भूछ जायतथा और के और ही मार्ग 
में चलछा जाय, चट्टान में टकराकर नष्ठ-भ्रष्ट हो जाय । इसी 
भाँति जिस समाज में नीति-नियमों का उल्लंघन किया जाता है, 
उसमें अवीति बढती है, वह अववति की ओर कृदम बढाते 
जाता है, उसमें उपद्व' और झगड़े बढ़ते ही जाते हैं: और 
अन्त में उसका नाश हो जाता है। 


लौकिक सम्पत्ति की अपेत्ता नेतिक सम्पत्ति अधिक श्रेष्ठ 
है| निस्लन्देह, व्यक्ति, कुटुम्ब, समाज अथवा राष्ट्र के लिये 
द्रव्य की आवश्यकता सदैव ही रहती है--यही नहीं, बह्कि 
द्रव्य के अभाव में कभी-कभी नीति भी बिगड़ जांती है; और 
चह अनीति के मार्ग मे प्रश्त्त होने लगता है; फिर भी द्रव्य 
मनुष्य का साध्य नहीं है, वह एक साधन है। उसकी आवश्य- 
कता मनुष्य के इसोलिये हे कि जिससे मनुष्य का यागक्तेम 
चलती रहे, उसक़े कतेव्य और उन्नति के मार्ग में बाधा न 
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आवे, उसका मार्ग द्रव्य के कारण सुविधाजनक बना, रहे। 
चेदों में ऋषि प्राथना करते हैं ।क, हे इंश्वर, हमारे पशु कुशलू- 
पूर्वक रह, किसी प्रकार का भी विश्न न आवे, इसलिए हमारे 
धन, गोधन की रक्ता कर |! इससे साफ मालूम होता है कि 
चैदिक ऋषि द्रव्य को अपने कतंव्य और अपनी उन्नति ,का 
साधन मात्र समभते थे । अस्तु । इसके सिवाय लछक््मी चंचल 
भी है। आज है, कल नहीं है, इसका कौन ठीक हे ? ओर जो 
अस्थिर तथा पराधीन वस्तु है, उसका मूल्य भी निस्सन्देह 
कम ही होगा । इसीलिए कहते हैं कि महापुरुष, सम्पत्ति हो, 
चाहे विपक्ति हो--अपना सदाचार और नीति का मार्ग 
नहीं छोड़ते । 

उदेति सविता ताम्न: तांन्र एवास्तमेति च | 

संपत्तो च विपत्तो च महतामेकरूपता ॥ 


“सूर्य उदय होते समय भी लाल हो रहता है; और अस्त 
होते समय भी छालऊ ही रहता है | इसी प्रकार सम्पत्ति आवे, 
चाहे विपत्ति आवे-महापुरुषों के स्वभाव में कुछ भी अन्तर 
नहीं पड़ता ।? यह बिलकुल ठीक हे। इसी प्रकार राजर्षि 
भतृ्‌ हरि ने भी अपने नीतिशतक में नीतिमान्‌ पुरुषों का 
महत्व दिखलाया है :-- 

निन्‍्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु। 
लद्मी: समाविशतु गच्छुतु वा. यथेष्टम ॥! 
अद्युव वा मरणमस्तु युगानतरे था। 
न्‍्याय्याव्पथ: प्रविचर्लन्ति पदं ज्ञ धीरा: ॥ 


४ “'नीति-निपुण पुरुष निन्‍्दा कर, चाहे स्तुतिकर ; छच्मी 
आवे, चाहे चली जाय ; मरण आज दो जाय, चाहे युगएन्‍तर 
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में हो, घीर पुरुष नीतिमार्ग से एक कदम तक नहीं हटाते।?” 
इस श्छोक में नीति का मूल्य क्या ही उत्तमता से निश्चित 
*केया गया है ! कवि ने बहुत ही सख ताकीद की है कि किसी 
: दशा से सी हमके नीति-मार्ग से बिलकुल डिगनान चाहिए ! 
सच ही है, नैतिक सम्पत्ति ही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति 
है । डसी को प्राप्त करने के लिए मलजुष्य को अविश्वान्त 
परिश्रम करना चाहिए; इसी में मनुष्य का मलुष्यत्व हे। 
नीति और सदाचार का ऐसा ही महत्व सब ऋषियों-मंहर्षियों 
और साधु-महात्माओं ने गाया है। सारांश यह है कि, नीति 
का उच्च ध्येय सामने रखकर, उसको सिद्ध करने का प्रयत्न 
करते हुए, मनुष्य के अपनी संलार-यात्रा में चलना चाहिए । 


नैतिक सम्पत्ति के गौण सममते हुए भोतिक सम्पत्ति 
के मुख्य जानकर ही यदि मनुष्य अपना व्यवहार चलावेगा, 
तो बड़ी गड़बड़ी पड़ेगी। इसले सदाचार का हास होगा; 
ओऔर सध प्रकार से उसको हानि होगी। सच हे, साध्य और 
साधन का भेद न समभते हुए यदि आचरण किया जायगा, 
तो हानि हुए बिना कैसे रहेगी? शरीर का जड़ भाग उसके 
सूद्म कल्पनामय भाग से कम दर्जे का है। अतएव जड़ भाग 
के सुख देनेवाली भौतिक सम्पत्ति सूदम कल्पनामय भाग के 
आनन्द देनेवाली नेतिक सम्पत्ति से कम दज की अवश्य ही 
होगी । लोकिर सम्पत्ति के ही परम ध्येय मानकर यदि 
मनुष्य नैतिक धन के. गौण स्थान देगा, तो फिर वह कौन से 
पापाचरण में प्रवृत्त न होगा ? के कप 


. छोभश्चेदगुणेन किम । 
-भतृ्‌ हारि. 
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“यदि लोभ है, तो फिर और दूसरा अवगुण, कौन 
चाहिए ?” छोभ के चंगुल मे पड़कर इस संसार में मनुष्य ने 
क्या-क्या अत्याचार नहीं किये ? इतिहास में ऐसे अनेक 
उदाहरण मिलेंगे कि घन, राज्य, खत्री के लालच में प्रद़्कर 
लागों ने अत्यन्त घोर कम किये है। राज्य-लोभ के कारणु ही 

केयी के समान कोमल माता का हृदय पत्थर के समान 
कठोर और अव्यन्त निदय बन गया ! भरत के राज्यप्राप्ति 
कराने के लिए ही उसने श्रीरामचन्द्र के समान सुशील पुत्र 
के। सयंकर वनवास दिलाया। प्रसिद्ध ऑग्ल कवि शेक्स्र- 
पियर के “हेमलेट” नाटक के राजा ने राज्य-लोभ के कारण 
अपने सगे भाई का किस प्रकार खून किया, इसका बहुत 
उत्तम चित्र कवि ने खींचा है। इगलेड के राजा जॉन ने 
राज्यलोम के कारण अपने सगे भतीजे आथेर का किले मे कैद 
करके अन्त में दुष्ट ओर निद्‌य वधिकों के द्वारा. डसके मरवा 
डाला ! अस्तु । सम्पूर्ण पवित्र नीति-नियमों के! एक अड्रेर रख 
कर केवछ भौतिक सम्पत्ति की ही ओर जब मनुष्य बिलकुल 
मुझ जाता है, तब उसके हाथ से इसी प्रकार के अमाजुषीय 
अत्याचार होने लगते हैं | परन्तु अपने अतुर नेतिक तेज से 
चमकनेवाले छुत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने परम पूज्य 
गुरु श्रीरामदास स्वामी के अपना सम्पूर्ण राज्य समपित कर 
दिया; और उक्त स्वामीजी महाराज ने भी तुरन्त ही चह 
सम्पूर्ण राज्य-सम्पत्ति फिर शिवाजी महाराज का वापस कर 
दी | इस उदाहरण में दोनों महानुभावषों की श्रेष्ठ नीति का 
बहुत अच्छा आदशे पाया जाता है।इस प्रकार के अनेक 
उदाहरण भारतीय . इतिहास में मिल सकते हैं । सच हे 
नेतिक धन के एकत्र करना ही जिन्होंने अपने जीवणक. का 
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उद्देश्य सनभा है, उनके हाथ से ऐसे उत्तम कारय स्वाभाविक 
ही होते हैं । 

प्रसिद्ध अँगरेज्ञ अन्थकार स्माइल्ल साहब अपने 
“४ (2॥9४८०१९८०७१ (सदाचार) नामक सुन्द्र ग्रन्थ में लिखते हें:-- 

6 हब्कातव(ए 00गयब्रात5 807728000, एप. ०07०78०६९४७ 
८0घ7737705 72८50322(0./! 

अर्थात्‌ “विद्वान्‌ मनुष्य अपनी विद्धत्ता से सबको प्रसन्न 
कर लेगा, परन्तु सदाचारी पुरुष अपनी नीति से लोगों में 
प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा।? विद्वत्ता का तेज बिजली के समान 
बीच.बीच में चमकता रहता है; परन्तु नेतिक तेज शीतल 
चन्द्र॒प्रकाश के समान बराबर सबके खुख और शांति देता 
रहता है। विद्वत्ता के साथ-साथ यदि मनुष्य में नीतिमत्ता 
भी होती है तो मानो सोने में खुगन्ध आ जाती है। परन्तु 
विद्वान, मनुष्य में यदि नीतिमत्ता नहीं होती, तो डसकी वह 
कारी विद्वत्ता बिलकुल निष्फल रहती है, उससे संसार के 
काई छाम नहीं होता । मस्तिष्क के साथ-साथ अन्‍न्त:करण की 
चृद्धि भी आवश्यक हे। श्रेष्ठ विद्या और श्रेष्ठ नीति का 
जब उच्तम संयाग होता है, तभी उससे मानव-समाज का 
कुछ लाभ हो सकता है। शरीर का रक्त कलेजे में जाकर वहाँ 
शुद्ध होता है; और तब फिर खारे शरीर में संचार करके 
मस्तिष्क में पहुंचता है। कलेजे के शुद्ध और स्वच्छु रक्त से 
यदि मस्तिष्क को पोषण नहीं होता, तो मस्तिष्क निर्बल 
ओर अशक्त हो जाता -है-आरोग्य और स्वस्थ नहीं रहता। 
इसी प्रकार अन्त:करण से द्ववित होनेवाला सदुगुणों का 
मधुर रस यदि बुद्धि में नहीं फैलता, तो वह बुद्धि नीरस और 
रूखी बनी रहती हे; और उससे कुछ छास नहीं होता । 
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प्रसिद्ध आँगरेज़ तत्ववेत्ता लार्ड बेकन साहब का मत ह्ै कि, 
कोई भी विद्या अथवा कलछा हा, उसका डपयाग मानव जाति. 
के सुख और कल्याण की वृद्धि करने में हे! सकता है । तभी उस 
विद्या अथंवा कला का कुछ मूल्य है, अन्यथा उससे* काई 
लाभ नहीं | स्पष्ट ही है, डब्बे मे बन्द कर रखी हुई कस्तूरी 
चाहे जितनी सुगन्धित हो, परन्तु जब तक वह डब्बा खुल 
कर उस कस्तूरी का परिमल लोगों के न प्राप्त हो, तब तक 
उसका होना न होन। बराबर है। मतलब यह है कि बुद्धि के 
विकास के साथ ही साथ अन्तः:करण का विकास जब तक न 
होगा, तब तक उस बुद्धि से कोई छाभ न होगा | 


नीतिमान्‌ पुरुष का गौरव और उसकी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी 
होती है। श्रेष्ठ नीतिमतता का प्रभाव ही संसार पर बहुत ही 
विचित्र पड़ता है। जिस प्रकार लोह-चुस्बकमणि लेहे को 
अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार नीतिमान्‌ पुरुष , दूसरे 
का हृदय अपनी ओर खींच लेता है । ऐसे लोगों में एक 
प्रकार की आकर्षणशक्ति होती हे, ।जससे दूसरे छोगों का 
हृदय उनमें तत्लीन होकर उनके पीछे-पीछे दौड़ने लगता है। 
नीतिमत्ता में ऐेसी कुछ शक्ति होती है कि जो मनुष्य उसे 
धारण करता है, उसके हाथ से बहुत बड़े-बड़े कार्य होते हैं। 
अधिक क्यों ? यहं कहना चाहिये कि नीतिश्रेष्ठ मनुष्यों के अ्रति- 
रिक्त बड़े-बड़े कार्ये और किसी से हो ही नहीं सकते। छुत्रपति 
शिवाजी, ईश्वरचन्द्र विद्यासागरं, स्वामी दयानन्द, जाजे 
वाशिंगटन, एब्राहम लिकन, इत्यादि महापुरुषों के जीवनचरित्र 
पढने से हमारे कथन की सत्यता भरी भाँति, अतीत हो 
जायगी। क्‍ 
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श्विाजों महायज की श्रष्ट नीतिमत्ता बहुत प्रसिद्ध है। 
एक बार कल्याण के खूबेदार के यहाँ से बड़ा भारी खज़ाना 
बीजापुर के दरबार में जा रहा था। महाराज वह खज़ाना लूट 
कर राजंगढ पर ले आये | इससे कल्याण के सूबेदार से 
उनका बड़ा भारी बैर होगया । परिणाम यह हुआ कि महाराज 
ने आबाजी सोनदेव नामक अपने ,एक सरदार के कब्याण 
के सूबदार पर चढाई करने के भेज। । आबाजी ने कल्याण 
पर धावा करके सूबेदार का पराजित किया और डसे कद 
करलिया | यह समाचार सनकर शिवाजी महाराज बड़े प्रसन्न 
हुए ; और स्वयं कब्याण पहुँचे। वहाँ जाकर सूबेदार के 
उन्होंने कैद से छुड़ा शिया; और उसके बड़े आदर-सत्कार 
के साथ बीजापुर रवाना कर दिया । परोजित शत्रु के साथ 
उदारता का बर्ताव करना इसी के कहते हैं ! इसी का नाम है 
श्रेष्ठ सदाचार और नीति । अस्तु । आगे जो घटना लिखी 
जाती है उससे महाराज के सदाचार और नीति का और भी 
अधिक परिचय मिलता है । उपये क्त सरदार आबाजी ने लड़ाई 
के गडबड़ में उक्त कल्याण के सूबेदार की पुत्र.बधू के भी 
पकड़ रक्‍खा था। महाराज जब कल्याणमे आये, तब आबाजी 
ने उनसे प्राथना की कि, इस लवाजमे में एक अत्यन्त 
लछावण्यवती युवती मिली है । उसके महाराज की सेवा के 
योग्य समभकर हमने रख लिया है । यह सुनकर महाराज 
शिवाजी ने आज्ञा दी कि, उस सुन्द्री के सभा [में ले आओ । 
यह आज्ञा पाते ही वद्ठ सरदार उसके ,खूब सजाकर सभा में 
ले आया । महाराज उसके देखकर हँसे और बोले कि, यदि 
हमारी मारता भी इसी प्रकार की सुन्दर होती, ते हमारा भी 
स्वरुप उसी के समान: हुआ होता। यह सुनकर सब छोणों 
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का बड़ा आश्ययें हुआ । महाराज के मनोनिश्रदह पर# सबको 
बड़ा कौतूहल हुआ ; और सबके यह विश्वास हो गया छिः 
महाराज अत्यन्त उदार महापुरुष हैं। इसके बाद महाराज ने 
डस खो के वस्लालंकार देकर बड़े गौरव के साथ डसके* श्वसुरः 
के पास, जो कि बीजापुर में था, भेज दिया । यही उत्तम 
सदाचार और नीति है । ऐसे ही श्रेष्ठ आचरण के - कारण 
महाराज का वह गौरव और प्रभाव था।. ऐसा नीतिश्रेष्ठ पुरुष 
यदि बड़े-बड़े महान्‌ कार्य संसांर में कर जाय, तो, इसमें 
क्या आश्चर्य है ? उस भयंकर संकट के समय में हिन्दू-घर्म 
की जिसने रक्ता की, उस महात्मा राजषि शिवाजी का सदांचार 
ओर उसकी नीति वास्तव में ऐसी होनी ही चाहिये । जिस 
युरुप ने अपने मन के पूर्णरूप से कब्ज़े में कर लिया है उसे 
शजत्ञओं के कब्जे में करना क्या कठिन बात है ! अमेरिका के 
असिद्ध प्रेसिडंट जाजे वाशिगटन भी इसी प्रकार के. महांनीति- 
सस्पन्न पुरुष होगये हैं. । अठारहवीं शताब्दी में डस "देश का 
स्वतंत्र करने के लिये जे युद्ध हो रहा था, उसके मुखिया 
चाशिगटन साहब ही थे । उन्हीं के नेतृत्व में अनाड़ी और 
'अशिक्षित लोगों ने विजयश्री 'संस्पादन की थी ।. इन लोगों 
के डत्साह और स्फूति दिलानेवाला वही सदाचांदी और 
नीतिमान्‌ पुरुष था कि जिसके कारण अमेरिका देश गुलामी 
की जंज़ीर तेडकर सदेव - के लिये स्वतंत्र हो गया । जार्ज 
वाशिंगटन जब छोटे थे, एक बार इनके विता ने क्रद्ध 
होकर पूछा कि “क्या हमारा प्रिय बेए का वृक्ष तूने ही तोड़ 
डाला ?” ? इस पर निर्भेयतापू्वक इन्होंने; कहा कि “हाँ 
पिता जी , हमने ही उसे तोड़ा है।” इस प्रकार के सत्य- 
म्रिय और घैयेसस्पन्न. पुरुष से जैसे महान्‌ कार्य होने चैहिएं, 
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वैसे ही वाशिगटन के हाथ से हुण । सच है, नीति में बहुत 
छड़ी शक्ति होती है। सदाचार का बल संसार में सब बलों से 
श्रेष्ठ है। इसके आगे सैकडों हाथियों का बल कोाई चीज़ नहीं 
“है | छर्रपति शिवाजी और जाजे वाशिंगटन के समान महा- 
पुरुषों' के सदाचार और नीति के प्रभाव से हज़ारों छोग 
सत्कार्थ के लिए अपने प्राण देने के तेयार हो गये । सदाचार 
ही एक ऐसी शक्ति है कि जिसके कारण हज़ारों मनुष्यों का 
हृदय एक मनुष्य की ओर खिचच सकता है; ओर जब डनका 
हृदय आकर्षित हो जायगा, तब उनका शरीर क्‍यों न खि्चेगा ? 


पीछे बतलाया गया है कि मनुष्यपराणी सर्वधैव स्वतंत्र 
नहीं है, उसका सम्बन्ध कुटुम्ब और समाज की अन्य 
व्यक्तियों से भी है | इसके सिवाय मनुष्य अजुकरण करनेवाला 
प्राणी भी है । मानवी बुद्धि तीत्र होती है, अतणव उसमे 
अनुकररी करने की शक्ति भी बहुत बड़ी होती है । इसी कारण 
प्रत्येक मनुष्य के बुरे भले कार्यो का परिणाम न सिफ उसी के 
लिए होंता है ; किन्तु उस परिणाम का क्षेत्र बहुत व्यापक हो 
जाता है । कुटुम्ब का एक मनुष्य यदि बुरा निकल जाता हे, 
ते वह दस मनुष्यों के बिगाडने का कारण बनता है । इसी 
प्रकार एक सदाचारी और नीतिमान्‌ मनुष्य अपने आसपास 
के दस-बीस आदमियों पर अपने चरित्र का प्रभाव डालकर 
उनका सदाचारी बना देता है । सम्कार्य की किरण सूर्य की 
किरणा की भाँति चारों, आर फेलकर अपना प्रकाश डालती 
हैं, और लोगों के! उन्नति का मार्ग दिखलाती हैं । किसी: 
जलाशय में जब काई लहर उत्पन्न होती है, तब वह सिफ 
अपनी जगह पर ही नहीं ठहरती, किन्तु बढती हुई सम्पूर्ण 
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जलाशय को व्याप्त कर लेती है, इसी प्रकार बुरे-मले कैरयों के 
परिणाम भी संक्रमणशील और व्यापक होते है? और इस कार 
समाज के प्रत्येक ब्यक्ति पर उसके भल्ले-बुरे कामों का बड़ा भारी 
उत्तरदायित्व आ पड़ता है। यह उत्तरदायित्व प्रत्येक मनुष्यः 
को जानना चाहिए। अनेक अज्ञानी छोग कहते रहते"हें कि 
“मैं अपने मन का आप राजा हूँ, मुझसे दूसरों से क्या मतलब 
है?” परन्तु वास्तव में उनका यह कथन बिलकुल ही अजुचित 
है | उनको यह खूब ध्यान में रखना चाहिए ॥क उनके बुरे-भले 
कामों का हानि-लाभ न सिर्फ उन्हीं भर के लिए है; किन्तु उसका 
अभाव समाज पर पड़े बिना कदापि न रहेगा इस तत्व को भरी 
भाँति समझकर ही प्रत्येक मनुष्य को संसार मे अपनो बर्ताव 


करना चाहिए । 


भले-वबुरे काम का परिणाम जिस प्रकार केवल कर्ता के 
लिए ही नहीं होता, किन्तु उसका क्षेत्र व्यापक होता हे, उसी 
अकार उसका परिणाम केवल तात्कालिक ही नहीं होता; किन्तु 
न्यूनाधिक काल तक टिकता है। इस कारण कर्त्ता का उत्तरदा- 
यिट्व और भी अधिक बढ जाता है। 


सचहवीं शताब्दी में शिवाजी महाराज ने जो नेतिक 
तेजस्विता महाराष्ट्र प्रान्त में उत्पन्न कर दी थी, वह सारे देश 
में फेल गई थी; और महाराज के बाद भी अनेक वर्षो तक 
'उक्त प्रान्त में उसका प्रभाव बना रहा था। इसी कारण मराठों 
का राज्य आगे भी बहुत दिनों तक बना रहा। शिवाजी की 
खत्यु के बाद मुसलमान लोगों ने मराठों का राज्य फिर से ले 
लिया होता; किन्तु छुत्रपति ने जो तेजस्विता उत्पन्न कर दी 
थी, वह उनके बाद के उनके बड़े-बड़े कार्यकर्ता सरदारों.. में 
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बिलकुर्क मिट गई थी और इसी कारण थे महाराष्ट्र-राज्य की 
“रक्षा करने में समथे हुए । यहाँ तक ॥क शिवाजी महाराज के 
पुत्र सम्भाजी के ज्ञमाने मे ढुराचोर बहुत कुछ बढ गया था; फिर 
भी शिवाजी के राष्ट्रीय तेज और उनके खसदाचार के ही प्रभाव 
से मराठों का सितारा चमकता रहा 

शिवाजी महाराज के समान प्रतापोीं महापुरुष क्‍या 
अकस्मात्‌ ही महाराष्ट्र में उत्पन्न हो गया? यदि यह कहा 
जाय कि इतनी बड़ी विभूति अचानक ही उत्पन्न हो गईं, तो 
वह कथन इतिहास के सिद्धान्तों के बिलकुल विरुद्ध ही 
समझा जायगा। बात यह थी कि उस समय महाराष्ट्र का 
नेतिक वायुमएडल अनेक साधुसन्‍्तों के सत्कार्यों ओर सदु॒पदेशों 
से परिपूर्ण हो रहा था । तेरहवीं शताब्दी में, शानेश्वर 
महाराज के समय में, एक बोर जो धामिक और नेतिक 
पवित्र ज्योति जगी, वह वैसी ही अखंड रूप से अगले तीन- 
चारसो वर्ष तक चमकती रही। इस अवधि में ओर भी 
अनेक प्रसिद्ध-प्रसिद्ध साथु महाराष्ट्र में उत्पन्न हुए, जो अपने 
सदाचार और सद॒पदेश से उक्त ज्योति को और भी अधिक 
तेजस्वी बनाते रहे । महाराष्ट्र में उस समय यादि वह तेजस्विता 
न होती, तो छुत्मपति शिवाजी में सदाचार ओर नीति का वह 
बल भी शायद न पाया जाता। कारण के बिना काय कैसे हो 
सकता हे? 

सोलहवीं शताब्दी में यारप में जो धमे-क्रान्ति हुईं, उसका 
इतिहास देखने से भी >पयु क्त सिद्धान्त की ही सत्यता प्रतीत 
होती है। सुप्रसिद्ध महात्मा मार्टिन लूथर ने अत्यन्त निर्भेयता 
के साथ नेतिक आन्दोलन करके जो धमे-ज्योति उत्पन्न की 
बही आगे चलकर प्रबक होती गई, उसने अपने प्रकाश स्तर 
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हीजारों छोगों को प्रकाशित किय। और धामिक खुधाई ककेर 
लोगों को पवित्र किया । इस धम्मेक्रान्ति ने कितना बड़ा क्षेत्र: 
प्राप्त कर लिया, उसकी ज्योति कितनी चमकदार थी, और 
वह ज्योति कितने अधिक समय तक चमकती रही, थे सब 
बाते इतिहास से भली भाँति मालूम हो सकती हैँं। मतलब 
यह हे कि बुरे-भले कार्यो के पश्णिम, उनके महत्व के परिमाण 
से, न्यूनाधिक क्षेत्र प्राप्त करके, न्‍्यूनाधिक, काल तक 
टिकते हैं । 


नीतिमान्‌ पुरुष को, उसके सदाचार के कारण, बहुत 
उत्तम सन्‍्तोष और खुख प्राप्त होता है, ओर उसके सदाक्षार 
का ज्षेत्र जितना विस्तृत हाता है, उतना ही उसके सनन्‍्तोष 
और सुख का क्षेत्र भी बढता जाता है | इसके विरुद्ध दुराचारी' 
मनुष्य के दुरशावाररूपी इन्धन से उसकी चंद्र ओर नीच 
मनोवृत्तियों के जल उठने के कारण जो ज्वालाए' उत्पन्न होती 
हैं. उनसे उसका सारा शरीर जलने लगता है। सत्कारयों का 
पांवेत्र प्रकाश चन्द्रपकाश की भाँति आनन्द देकर सदाचारी 
नुष्य को आनन्दित कर देंता है। सप्रसिद्ध कवि शेक्सपियर 
के “ओथेलो” नादक के आयागो के समान दुराचारी मलुष्य 
का मन यदि खोलकर देखा जाय, तो मालूम हो जायगा कि 
उसका मन असन्‍्तोष ओर दुःख के अंगारों से कैसा जल रहा 
है। सच हे, दुष्ट मनोवृत्तियों के वश होकर जो भजुष्य दुष्ट 
काय ही किया करता है, उसको दुःख ओर परिताप के अतिरिक्त 
ओर क्या फल मिल सकता है ? मनुष्यों में विवेक, जो ईश्चरी 
अंश है, दुष्ट और दुराचारी मनुष्य को उसके दुष्कार्यों के 
विषय में सदेव टोकता ही रहेगा । 
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... सन्‌ १८०५ में ट्राफलगार नामक मुकाम पर फ्रेंच और 
स्पेनिश जहाजी बेड़े का पराभव करने के लिए जिस वीर 
योद्धा ने अश्रान्त परिश्रम ओर बड़े-बड़े प्रयल किये, बड़े 
'कठिन”समय मे जिसने अपने छोगों को कतंव्य के विषय में 
अत्यन्त घेये और उत्साह दिलाया, जिसने बड़े बिकट झअवसर 
पर यह स्वदेशामिमानपूर्ण सन्देश सनाया कि, '-7897त 
€>्98८5 €एटाए छा ६0 ते0 फ्रांड तप9०' मातृभूमि प्रत्येक 
भजुध्य से यह दढु आशा रखती है कि वह अपना कतंव्य पूरा 
करे! | उस वीर नेढ्सन ने, फ्रेंच और स्पेनिश लोगों का पराभव 
करके, जब अपने राष्ट्र की विजयपताका डड़ाई, तब डसे 
अत्यन्त सुख और सनन्‍्तोष ग्राप्त हुआ; और मृत्यु समय की 
आपत्ति भी वह, डसी सुख और सन्‍्तोष के बल पर, सहन कर 
सका ! छुत्रपति शिवाजी महाराज का श्रवीर सरदार बाजी- 
प्रथु देशपांडे भी अपनी मातृभूमि की सेवा करते-करते रणतक्षेत्र 
में शत्रुओं के बीच में पड़कर (जेस समय मार गया, बड़े 
' सुख और शान्ति के साथ उसने अपने प्राण विसर्जन 'किये। 
उसने शत्रुओं को अपनी महान्‌ वीरता दिखलाकर अचस्पे 
में डाल दिया था, और अपने स्वामी, तथा अपनी 
मातृभूमि के लिए प्राण देकर अपने कत॑उ्य को पूरा कर लिया 
थो, इसी कारण अन्त में अत्यन्त सुख और शान्ति के साथ 
उसने अपने प्राण छोड़े ! सच है, कतंव्यशील सदाचारी पुरुष 
ही अन्त में सुख की झुत्यु पाता है। खत्यु के कष्ट को वह अपने 
कतंव्य-खुख के सामने कुछ भी अचुभव नहीं कर्ता । कतव्यसुख 
के अमृत को पान करके वह लोक-परलोक दोनों में अमर 


हो जाता है ! 


दूसरा प्रकरण 


आई 
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के कान के 
स्नान 4, ९) है 


पानी जहाँ से निकलता है, उसका स्त्रोत यदि निर्मेल 
ओर शुद्ध होगा, तो उससे निकलनेवाला प्रवाह भी निमेल 
ओर शुद्ध होगा; ओर वह यदि अशुद्ध और मलीन होगा तो 
प्रवाह भी अशुद्ध और मलीन ही होगा। बस, इसी भांति 
बालपन में यदि मनुष्य को सदाचार ओर नीति की उत्तम 
शिक्षा मिल जाती है; और उसके मन पर उत्तम संस्कार 
पड़ जाते हैं, तो बड़े होने पर भी वह सदाचारी और 
नीतिमान ही निकलता है । अँगरेज़ी मे एक कहावत हे कि 
#(0]7]00000 45 (॥8७ [8006४ ०6 ६86९ 70807? अर्थात्‌ “बारलपन द 
मलुष्य का पिता है।” पिता में जो बाते होंगी, सन्तान में 
वे बात आदेगी। इसी भाँति बालपन में जों आदते पड़ 
जायेंगी, सारे जीवन ' बनी रहेगी। अतणब मानवी जीवन 
की सब अचवस्थाओं में बाल्यावस्था एक बड़े महत्व की अवस्था 
है; ओर इसी अवस्था में, विशेषकर, मनुष्य के मन पर 
बुरेभले संस्कार भी पड़ते रहते हैं । सदाचार के अम्छतरूप दृच्त 
का बीज बालपन ही में मनुष्य के हृदय में बोया जाता है; और 
डुराचार के विषवृत्त का बीज भी बालपन में ही बोया जाता 
है। इस प्रकार जब कि बाल्यावस्था में मन पंर होनेवाले 
संस्कारों पर ही मनुष्य का चरित्र विशेषकर अवलस्थबिति हे, 
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तब फिर कुटुम्ब के भौद मनुष्यों को अवश्य ही इस विषय में 
5 नविशेष सावधानो रखनी चाहिए .कि छोटे लड़कों के मन पर 
उत्तम संस्कार पड़े', जिससे उनका कोमल मन अच्छे मार्ग की 
* ओर प्रवत्त हो। लड़कों का पालन-पेषण और रक्तण करना 
जि प्रकार मा-बाप इत्यादि कुठुम्बो जनों का पवित्र कत्तव्य 
है, उसी भाँति उनके आचरण को उत्तम बनाने की सावधानी 
रखना भी उनका परम पवित्र कत्तत्य हे। लड़कों के शरीर की 
वृद्धि के साथ-साथ उनके सदाचार की भी बुद्धि होनी चाहिए। 


मनुष्य का बुरा-भमला जो कुछ चरित्र बनता है, सो बाल्या- 
वस्था में ही बनता है; क्योंकि इस अवस्था में उसकी जिज्ञासा 
बहुत बढी-चढी हुई होती है। संसार और उसकी वस्तुओं का 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए बालकों का मन बहुत उत्सुक रहता 
है | आसपास के संसार से उनका पहले विशेष परिचय नहीं 
होता | प्रत्येक वस्तु उन्हें नवीन ओर आश्चर्यजनक जान 
पड़ती है, उसका ज्ञान प्राप्त करने की उनमे तीत्र उत्कंठा रहती 
है; अतएव ऐसे बालकों के मन में ज्ञान की किरण बहुत ही 
वेग के साथ प्रवेश करती हैँ। बालकों के मन की दशा स्वच्छ 
पानी के समान होती है। स्वच्छु पानी में जिस रंग का मिश्रण 
किया जाता है उसी रंग का पानी भी हो जाता है (इसी 
भाँति बालकों के स्वच्छ और उत्कंठांपू् मन पर जिस पकार 
के संस्कार डाले जाते हैं, उसी प्रक्रार का उनका मन बन 
जाता है । 


पक बात और भी है, बालपन में मनुष्य की सारासार- 
विचारशक्ति भी प्रोढ नहीं होती। बुरेसले और सच-मूठ के 
निरणेन करने की शक्ति उसम॑ नहीं होती। बालकों की विचारशक्ति 
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चू'कि प्रौद नहीं होती, अतए्व आसपास वे जो कुछ देखते 
अथवा सनते हैं, उसका प्रभाव उनके मन पर बहुत जल्द 
पड जाता है। आसपास की परिस्थिति की प्रतिमा उनके मन 
पर जैसी की तैसी अंकित हो जाती है। सच है, अप्रोढ ओर 
अपरिपक बुद्धि के बाछकों को इस बात का ज्ञान और पर्रिचय 
कैसे हो सकता है कि सविचार कौन से हैं, कुविचार कौन 
से हैं, अथवा सदाचार कौन सा है, दुराचांर कौन सा है ? इस 
विषय में वे सर्वभेव आसपास की परिस्थिति पर ही अवलण्बित 
रहते हैं। आसपास के स्थ छ पदार्थों का स्थल ज्ञान होने भर के 
लिए छुटपन में बुद्धि की शक्ति बढ़ती जाती है सही; परन्तु 
सारासार-विचार जांग्रूत होने भर की बुद्धि में पोढतों और 
गस्भीरता नहीं होती ; ऐसी दशा में लड़कों की शारीरंक द्वाद्ध 
के साथ उनकी नेतिक बृद्धि भी माता-पिता इत्यादि बड़ों को ही 
करनी चाहिए । 


हम पहले ही कह चुके हैँ कि मनुष्य एक अचुकरणशील 
पाणी है, उसमें भी बारूपन में च्ूकि बुद्धि प्रीढ नहीं होती 
अतणएणव उसकी अन्ुकरण करने की प्रवृत्ति ओर भी अधिक 
प्रबल होती है । 
यद्यदाच रति श्रेष्टस्तत्तदेवेतरो जन: । 
. ख यत्प्माणं कुरुते लोकस्तदनुवतते ॥ 
“ भगवद्दीता 

“भ्रष्ट पुर, जैसा आचरण करत्य है, वेसा ही अन्य 
लोग भी करते है--लोग उसी के आदशे के अन्नुसार चलते 
है !” भगवान के इस वचन के अनुसार अज्ञान जेन जानकार 
युरुषों को अनुकरण करते हैं, इसी प्रकार छोटे-छोटे रूड़के: 
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भी स्थाभाविक ही बड़ों का अजुकरण करते हैं। बुरे-भले का 
ज्ञान उनको जब तक नहीं होने रगता तब तक दूसरों का 
अनुकरण करने की प्रवृत्ति उनमें रहती ही है। साराश यह 
है कि, लड़कों की जिज्ञासा और उत्कण्ठा, उनकी बुद्धि- 
विष्यक अपरिपक्वता, और उनकी अनुकरण “प्रवृत्ति इत्यादि 
कारणों से उनके आसपास की नेतिक परिस्थिति का प्रतिबिस्ब 
उनके मन पर पड़ता रहता है। वायु जब शुद्ध ओर स्वच्छ 
होती है, तब प्रकृति निरोगी रहती है, इसी भाँति आसपास 
का नैतिक वायुमंडल जब शुद्ध होता है, तब छड़कों का चरित्र 
उत्तम बनता जाता हैे। यह आसपास का वायुमंडल ही 
बिशेष कर घर का वायुमंडल है । 
मनुष्य के मन के वुरेभल संस्कारों का आदि स्थान गृह 
है। मनुष्य में जो सदशुण अथवा दुगु ण होते हैं, उनका बीज 
गृह भे ही बोया जाता है| छोटे छोटे पौधों का पहके एक छोटा 
सा बार अथवा नसेरी तैयार करते है, और उनको ठीक-ठीक 
बढाने के लिए उनमें खाद और पानी तथा मिट्टी इत्यादि 
विशेष सावधानी से डालते हैं। इस प्रकार जब वे पौधे बढ 
कर कुछ कुछ बड़े हो जाते है, तब उस बाग से ले जाकर 
दूसरी जगह, जहाँ उन्हे लगाना होता है, लगाते हैं । बस, इसी 
भाँति इस विस्तृत संसार में स्वतंत्रता के साथ चलने-फिरने के 
पहले लड़कों की यथोचित शारीरिक ओर नेतिक वृद्धि करने का 
मुख्य स्थान घर ही है । छोटे-छोटे पौधों को, जिधघर चाहें, आप 
झुका सकते हैं? कुम्हार अपने पात्र को चाहे जो आकार दे 
. सकता है, इसी प्रकार छोटे छोटे बच्चों को भी घर में बरे भले 
चाहे जैसे मांग में लगा सकते हैं। पौधा बढ़कर जब बड़ा 
भारीक्षत्त बन जाता है तब उसको किसी ओर भ्ुकाना बहुत 
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ही कठिन, किबहना असम्भव भी हो जाता है, इसी कअ्कार 
घर में लड़कों के मन पर वुरे-भल्ले जो संस्कार होते हैं, वे 
आगे चलकर बहुत ही दृढ़ हो जाते हैं; और फिर उन 
संस्कारों का परिमार्जन करनां बहुत ही कठिन हो जाता है। 
बत्तों की जंड़े' जब बहुत दूर तक गहरी चली जाती हैं; ,तब 
उनका डखाड़ना बहुत ही कठिन होता है, हाथी की सूड़ का 
आधात भी उन पर कुछ काम नहीं करता, इसी भाँति घर में 
लड़कों के मन पर बुरे-सले संस्कारों का जो प्रभाव पड़ जाता 
है, वह फिर मानो बजञ्लेप ही हो जाता है। मतलब यह हे 
कि मनुष्य का बुरा अथवां भला निकलना बहुत कुछ उसको 
बाल्यावस्था पर ही निर्भर है; और उसके मन पर बुराई अथवा 
भलाई के संस्कार अधिकतर घर से ही प्रारम्म होते हैं । 

घर की जगह जगह की गन्दगी निकालकर डसकी हवा 
स्वच्छु रखना आरोग्य की दृष्टि से आवश्यक है। गन्दगी यदि 
नहीं निकांल दी जायगी, तो कुटुम्ब के छोगों की आहश्ोग्यता 
के लिए. वह अवश्य ही हानिकारक होगो । इसी प्रकार घर 
का नैतिक वायुमएडल भी शुद्ध रखना चाहिए । वह यदि 
बिगड़ जायगा, तो नैतिक हास शुरू हो जायगा; और अनीति 
की प्रबललता बढती जायगी । घर के अपरिपक्व बुद्धिवांल बालकों 
पर इस बिगड़े हुए नेतिक वायुमण्डल का बहुत ही बुरा 
अखर पड़ता है। कारण स्पष्ट है। घर के बड़े लोगों का लड़कों 
पर स्वाभाविक ही बड़ा गौरव होता है, लछड़के उनके विषय 
में बड़ी आद्र-बुद्धि रखते हैं, बड़ा श्रद्धा-साव रखते है, बड़ों 
का भी डन, पर बहुत प्रेम होता है, और लड़कों का सदैव 
उनके साथ सहवास रहता है। इन कारणों से अपने बड़ों के. 
समान ही बतांव करने की लड़कों को स्वाभाविक ही शाद्त 
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यड़ ज़ाती है। घर के अतिरिक्त और कहीं भी लड़कों के 
आचरंण पर प्रभाव डालनेवाले इतने कारण नहीं मिल सकते । 
घर के ये सभी बड़े-बड़े कारण यदि लड़कों का मन अपनी 
ओर उल्नींच छू, तो इसमे कोई आश्चर्य नहीं। अवश्य ही लड़कों 
का कामल मन उपयु क्त कारणों के चक्कर में आकर अपने बड़ों 
का अनुकरण करने लगता है; और उन्हीं के समान. रूडके बन 
जाते हैं । किसी कवि ने कहा है: -- 


कीट भृक्नञ ऐसे डर अन्तर। 
मन स्वरूप कर देत निरन्तर ॥ 


भज्जी! नाम का एक कीड़ा होता है | इसमें यह विशेषता 
होती है कि यह जिस किसी कीड़े के। पकडकर अपने चक्कर 
में डालती है, उसी के बिलकुल अपना सा रूप दे देती है-- 
फिर उस कीड़े में ओर उस भ्रगी में कुछ भी अन्तर नहीं 
रहता । इसी भाँति बड़ों के अखंड सहवास में आकर यदि 
लड़के भी वैसे ही बन जॉय, तो इसमें आश्चर्य क्‍या है? 
उपयु क कारणों से ही घर में नीति अथवा अनीति का बीजा- 
रोपण हुआ करता है। मनुष्य का बुरा अथवा सला निकलना 
अधिकांश में ग्रहस्थिति पर ही अबलम्बित रहता है । उत्तम 
नागरिक उत्पन्न होना उत्तम ग्रह-स्थिति का छक्षण है। दुष्ट 
और स्वार्थी लेग पर-पीड़क होते हैं, पर-पीडा का पाठ उन्हें. 
घर से ही पढ़ाया जाता है । इसी प्रकार सदाचार के सदगुण 
भी घर से ही प्रारम्भ होते हैं । मतरूब यह है कि सदुग॒णों 
अथवा दुंगुं णों का आदिस्थान घर ही है, अतएव' प्रत्येक 
मृहस्थ केः अपना गृह शुद्ध ओर. निर्दोष रखना चाहिए । 
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आग गज कवि और ग्रन्थकार गोट्डस्मिथ साहब 
छोटा सा राज्य ही है । मा बाप इंत्यादि 
छोटे-छोटे 






कल्याण का पूरा-पूरा ध्यान रखकर उन पर अपनी सत्ता 
ओर हुकूमत चलाबे' | उनको स्वयं अपना आचरण अत्यन्त 
शुद्ध और उच्च रखकर अपनी खसन्‍तान के. सामने अपना उच्च 
आदश रखना चाहिए | घर में जिन बुरी-मली आदतों का. 
बीजारोपण होता है, वही आगे चरूकर, अपने अनुकूल 
संस्कारों के प्राप्त करके, विकसित हो. जाती हैं । यह अत्यन्त 
महत्व-पूर्ण विकास सर्वरथेव घर के बड़ छोगों के. अध्चर॒ण पर 
ही अवल'्बित रहता है। 

इसमे सम्देंह नहीं कि लड़कों के सदाचारी बनाना घर 
के माता-पिता इत्यादि सभी बड़े छोगों का परम पवित्र; कतंब्य 
है; परन्तु छड़कों का विशेष संसगग चू'कि माता से रहता हे 
 अतंएव. वह पवित्र कतव्य-भार विशेषतया माता पर ही आ 
पड़ता है; और. यह पवित्र कार्य चू'कि ख्रियों का करना पड़ता 
है, इसी कारण समाज में उनका दर्जा भी बहुत बड़ा है । 
मातृशक्ति के समान ओर कोई शक्ति भी नहीं मानी गई है। इस 
मानवी शरीर में बुद्धि को विचारशक्ति का मुख्य स्थान माना 
है; अन्तः:करण के मनोवृत्तियों का मुंझ्य स्थान माना 
है.। तदलुसार समाज मे बुद्धि की उन्नति करके विचारशक्ति 
की वृद्धि करना विशेषत: पुरुषों का काम है ; और अन्त:करण 
अर्थात्‌ हृदय की चवृत्तियों के! उन्नत बनाकर उनका विकास 
करना विशेषकर स्त्रियों का काय्ये हे। इसलिए इस, न्जञमांज 
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रूपी ड्रारीर के सब अंग जब अपना अपना कत्तंव्य उत्तम 
रीति से करंगे, तसी इसकी उन्नति और इसका कल्याण होगा । 
लडकों का मन अपनी ओर विशेष ज़ोर से आकर्षित 
करके झपने समान ही उनकी चृत्ति भी बनाने का कार्य माता 
ही सबसे अधिक प्रबलछता के साथ करती रहती है। लड़कों 
का अपनी ओर खींचकर उनके मन पर बुरे भले संस्कार 
डालने के कार्य में माता के समान ओर किसी का ज्ञोर नहीं 
पड़ सकता । लड़कों की नेतिक बृत्ति पर माता के आचरण 
का बहुत ही महत्वपूण प्रभाव पड़ता है ; किबहना यह कहने 
में भी अतिशयाक्ति नहीं हो सकती कि लड़कों का नेतिक 
जीवन बहुत कुछ माता के ही ऊपर अवलम्बित रहता है। 
और ऐसा होना मानवी स्वभाव और ईश्वरीय सृष्टिरचना के 
अलुकूल ही है। गर्भाधान-संस्कार से लेकर लड़का माता के 
उदर में रहकर ही, उसी के डदर अन्न-रस से, बढ़ता रहता 
है। बच्चा माता के हृदय में बिलकुल तदाकार हो जाता है; 
ओर उसी के शरीर में बच्चे का पिएड भो बढ़ता रहता है। 
अब बतलाइये, दो जीवों का इतना घनिष्ट सम्बन्ध और 
कहाँ मिल सकता है ? परमात्मा की विचित्र छीलाएं जो 
सृष्टि में चांरों ओर दिखाई दे रही हैं, उन्हीं में से यह माँ 
ओर बच्चे की निकट अवस्था तथा दृढ सम्बन्ध भी एक 
विशेष विचित्र घटना है। माता के उदर में बढ़कर जब 
बच्चा जन्म लेता है, तब फिर मानों वह बच्चा माता के - 
प्राण से उत्पन्न होनेवाला दूसरा प्राण ही है | ऐसी दशा 
में उस बच्चे पर माता का निस्सीम प्रेम होना एक स्वाभा- 
बिक बात है| र सार में मातृ-प्रेम की समानता ओर कोई भी 
प्रेम भशहीं कर सकता । यदि यह कहा जाय कि माता के उस 
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विशुद्ध प्र म में अवश्य ही इंश्वरी अंश होता है, तो इसमें भी 
काई अतिशयेक्ति नहीं । अस्तु | ऐसी दशा में, माता के उस 
दिव्य और स्वाभाविक प्र म के कारण यदि छोटे-छोटे बच्चों का 
मन उसकी ओर आकर्षित हो, तो इसमें आश्रय की कोई बात , 
नहीं । माता के प्रेमपूर्ण बचनों और प्रेमपूर्ण व्यन्नहार 
का प्रभाव यदि बालकों के मन पर विचित्र रूप से पड़े, तो 
इसमें क्या आश्चर्य हे ? कहा है कि मातृमुख से निकला हुआ 
पे मपूर्ण ओर मधुर एक शब्द दस सहर्न उपदेशकों के बोध- 
प्रचुर व्याख्यानों से अधिक महत्व का है। यह बिलकुल यथाये 
है। प्रसिद्ध-प्रसिद् महापुरुषों के जीवनचरित्र पढ़ने से उप- 
युक्त कथन की खसत्यता सहज ही में मालूम हो जायगी ॥ 
सम्पूर्ण भारत के अपने महान्‌ सत्कर्मों से जिस पुण्यश्छोक 
पुरुष ने कृतार्थ कर रखा है, उस महापुरुष, अर्थात्‌ शिवाजी 
महाराज के भी, सत्काय॑ के 'श्रीगणेशः का प्रथम पाठ परम 
साध्वी माता जिजाबाई ने ही पढाया था, यह बात छतिहास 
के पढ़ने से भली भाँति मालूम हो सकती है । निस्सन्देह 
शिवाजी महाराज के समान बड़ी विभूतियों में नेसगिक 
इश्वरीय अलोकिक गुण अवश्य ही होने चाहिए ; किन्तु उनकीं 
रक्ता और उनका विकास होने के लिए उनके अलुकूलछ परि- 
स्थिति की भी आवश्यकता रहती ही है । माता जिजाबाई 
शिवाजी महाराज के मन में सद॒ुपदेश रूपी अम्ठतत का सिंचन 
सदैव ही किया करती थीं। उस समय देश भर में गोब्राह्मणों 
के। कष्ट देनेवाले और हिन्दू-धर्म के. पद्दलित करनेवाले 
यवनों के विरुद्ध वे सदेव ही शिवाजी महाराज के मन के 
भड़काया करती थीं । डनका उपदेश थां कि जब तक 
स्व॒राज्य की स्थापना न हो जायगी, यह धर्मग्लानि मिट »नहीं 
डे 
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सकती । महाराज स्वाभाविक ही बड़े तेजस्वी पुरुष थे, उसमे 
भी महासाध्वी माता जिजाबाई सदेव उन्हें इस प्रकार का 
प्रखर उपदेश दिया करती थीं । फिर क्या पूछना है ? महा- 
राज़ के मन में हिन्दू-राज्य स्थापना को प्रबल महत्वाकात्ता 
उत्पन्न होगई । सच है, जिजाबाई के समान परम सात्विक, 
भावुक, स्वाभिमानिनी और बीए माता जब शिवाजी महाराज 
के समान मातृभक्त और बुद्धिमान पुरुष का सौभाग्य से प्राप्त 
होगई, तब डसके अत्यन्त प्रमपूर्ण उपदेश का वैसा उत्तम 
प्रभाव स्वाभाविक ही उनके चित्त पर पड़ा; और उनके हाथ 
से ऐसे-ऐले अलोकिक, देशोद्धडारक प्रयत्न हुए कि जिनके 
देखकर आज भी संसार चकित हो रहा है । 

माता यदि डुगु णी होती है, ते दुगु ण॒ की ही घू'टी मलजुष्य 
का लड़कपन में पिछाती रहती है । ऐसी दशा में उस लड़के 
का दुराचरणी निकलना स्वाभाविक है। फिर भी सभ्य और 
'खुखंगठित समाज में ढुगु णी माताएं बहुत कम पाई जाती हैं, 
आर अपने लड़के के जान-बुककर कुमार्ग में ले जानेवाली 
माताएं शायद हो कहीं हों । माताओं के! यह इच्छा कभी नहीं 
हो सकती कि हमारा छड़का दुराचारी निकले; और उसकी 
बदनामी का डंका चारों ओर बजे । सभी चतुर माता-पिता 
यही चाहते हैं कि हमारा लड़का सदुगुणी बनकर सदाचार 
से अपनी और अपने कुल की प्रतिष्ठा और इज्ज़त बढावे । 
फिर भी, प्रायः माताओं के अज्ञान और अदुरदशिता के 
कारण उनका आच्ःण लड़कों के लिए हानिकारक सिद्ध 
होता है । छड़कों की हानि हो--डउनका आचरण खराब 
हो - ऐसी इच्छा उनकी कदापि नहीं रहतो ; परन्तु अपनी 
चर्दिमन्दता के, कारण यह बात उनके ध्यान में नहीं आती 
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कि हमारे किस आचरण को लड़कों के मन पर क्या प्रभाव 
पडेगा ; ओर अन्त में उनकी केसी हानि होगी ! पभाय:' 
देखा जाता है कि जब काई लड़का काई अनुचित कार्य कर 
बैठता है, तब अकसर बहुत सी माताए' इस बात पर नौराज़गी 
नहीं प्रकट करतीं, किन्तु उसपर पड़दा डालने का “प्रयल 
करती हैं जिससे वह कार्य प्रकट न हो; और उस पर 
बहुत शोर-गुल न मे | लड़के।के कूठे प्रम, अर्थात्‌ माह, में 
'अंधी होकर वे यह सोचती हैं कि घर के पुरुष छोगों के 
कानों में कहीं यह बात न जाने पावे, जिससे हमारे लड़के की 
फजीहत हा ; और इस कारण वे उसे छिपाने का प्रयल करने 
लगती हैं ! परन्तु इस छिपाने के प्रयत्न से लड़कों की 
डउच्छुडलता के लिए और अधिक मौका मिल जाता है, जिसका 
परिणाम अन्त में बहुत बरा होता -हे। खेद का विषय हे कि 
यह बांत माताओं के ध्यान में नहीं आती | छुटपन में लड़के 
स्वाभाविक ही उच्छुडइल होते हैं, उनमे उच्छुडलैता की 
अनेक बाते! पाई जाती हे--जिसका अनुभव ग्रत्येक ग्रहस्थ 
का होगा | उन उच्छुड़्छता की बातों के! उसी दम रोकना 
चाहिए, अन्यथा आगे चलकर बहुत अ्रयत्न करने पर भी कोाई 
छाभ नहीं होता। परन्तु जैसा कि हमने ऊपर कहा, माता 
पिता के अन्धप्रंम और लापरवाही के कारण उनकी डच्छ 
झुलता पर पड॒दा ही पडता रहता है ; जिसका परिणाम अच्त 
में लड़कों के लिए अत्यन्त हानिकारक होता है। संस्कृत में 
कहा है कि लाड प्यार से अनेक दोष« उत्पन्न होते हैं, और 
ताडना से अनेक गुण; इसलिए शिष्य और सन्‍तान का 
छाड-प्यार बहुत समकबूमककर करना चाहिये। यह देखते : 
रहना चाहिए कि माहान्धता के कारण कहीं लड़कों के हैगु'रों 
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की ओर हमारा दुलक्ष तो नहीं होता ? प्रेम और लाड़ वहीं 
तक करना चाहिए कि जहाँ तक लड़कों में दुगंण न आने 
पाव | रोग चाहे हलका ही हो, फिर भी वह रोग ही हे, 
उसके" शरीर में बसने देना ठीक नहीं, तत्काल ही उपाय 
करदे उसकी जड़ नाश करने का प्रयत्न करना चाहिए 
अन्यथा वह बढ जञायगा । प्यवहार में अनेक ऐेसे मोके आते 
हैँ के लड़कों की उच्छुहछता तथा उनके उपद्रवी बताोंव पर 
उनके थोड़ा बहुत डॉटना पडता है | देखी-अनदेलखी करने से 
हाने होती है। परन्तु जब उनके दुर्गश ही नहीं मालूम होने 
पाते, तब उनके डांटने का मौका ही नहीं मिलता; और यदि 
मोका भी मिला, तो जब कि लड़का यह समभता है कि माता 
हमारे पक्त में है, तब वह मासूली डॉट की परवा भी नहीं 
करता | यह दशा अनिष्ट है।माता के स्वाभाविक प्रम के 
साथ ही साथ उसमें एक प्रकार को कठोरता भी चाहिए। 
शक्कर मैं सनी हुई क्विनाइन की गोली ज्वर के दूर करती है। 
प्रम के साथ-साथ दूरदशिता पूर्ण डांट भी लड़के के साथ 
दिखाना चाहिए, तभी लाभ हो सकता है। माँ-बाप के प्यशे 
छाड़प्यार और अनिष्ट लापरवाही के कारक बहुत लड़के 
बरबाद हो जाते है। इसका थोडा-बहत प्रमाण घर-घर में 
लेगा । द 
कुटुम्ब के लोगों के साथ प्र म॒ से बतांव करने का तरीका 
लड़कों के। सिखाना चाहिए । माता-पिता [इत्यादि बड़ों के 
प्रति भक्तिभाव तथा “भाई-बहन इत्यादि के प्रति प्रम-साव का 
महनव लडकों के कोमल मन पर आऑकत कर देना चाहिए। 
ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि लड़कों के हृदय में सब लोगों के 
अति सहानुभूति ओर प्रम के भाव उत्पन्न हो जाय । परमेश्वर 
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ने कुटुम्ब के सब लोगों का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध जोड़ 
दिया है; और एक ही रक्त-माँस |के चूकि खभी पिंड बने 
होते हैं, अतएवं उन सब में एक प्रकार की आत्मीयता हो 
जाती है । ऐली दशा में उन सब का पारस्परिक प्रेम यदि 
बढ़ता जायगा, तो परमेश्वर का उद्देश्य और उसकी इच्छा 
सविशेष रूप से सिद्ध होगी। लडकों के मन में यह दृढ़ 
भावना और श्रद्धा उत्पन्न कर देनी चाहिए कि माता-पिता 
इत्यादि बड़ों की आशा के अच्ुसार चलने से हमारा सब प्रकार 
से कद्याण ही होगा | बड़ों की आशा पालन करने की आदत 
उसको डलवा देनी चाहिए। इस मातृभक्ति, पितृभक्ति और 
गुरुभक्ति में सब प्रकार की सक्ति और प्रेम का बीज मौजूद 
है । देशभक्ति, स्थामिसक्ति, इश्वर्भक्ति, इत्यादि सब प्रकार 
के उच्च भावों के पाठ लड़कों को घर में ही सिखलाये जा 
सकते हैं। जो माँबाप की ही परवा न करेगा, चह और 
किसकी परवा करेगा ? जिसका हृदय मातृप्रम ओर पितृप्रम 
से पूरित नहीं होता, उसके हृदय में इश्वरभक्ति की लहर 
क्या कभी उत्पन्न हो सकती है ? भक्ति और प्रम की उच्च 
भावना के संस्कार यदि घर मे ही उत्पन्न नहीं हुण, तो फिर 
आगे वे कब और कहाँ उत्पन्न होंगे ? देश के कल्याण के लिए 
मौका आ जाने पर प्राण भी अर्पण करना श्रेष्ठ नागरिकों का 
लक्षण है; परन्तु हृदय में उज्ज्वल प्रम उत्पन्न हुए बिना यह 
श्रेष्ठ भावना कहाँ से उत्पन्न होगी ? इतने एचच दशे की प्रेम- 
चरत्ति एकदम कैसे उत्पन्न होगी ? इस प्व्कार के उन्नत स्वरूप 
की भक्ति की घूंटी घर में ही पिछानी पड़ती है) जितने श्रेष्ठ 
ओर प्रसिद्ध महापुरुष इस संसार में होगये हैं उनके हृदय 
में उज्ज्लब. भक्ति का अंकुर पहले. पहल.घर में ही उत्पन्न * हुआ. . 
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था। शिधाजी महाराज की मातभक्ति प्रसिद्ध ही है। महाराज 
शिवाजी अपनी माता साध्वी जिजाबाई के वचन सदेव ही 
अत्यन्त वन्दूनीय और अन्ुल्लंघनीय मानते थे । वे जब कभी 
किसी महत्वपूर्ण कार्य का प्रारम्भ करते, तब पहले अपनी 
परम चूज्य माताजी का आशीर्वाद ले लेते .थे । जिल पुरुष में 
इतना चिशुद्ध प्रेम और उत्कट भक्ति है, उसे सफलता क्‍यों न 
प्राप्त हो ? घर में ही भक्ति और प्रेम का बीज मन में एक्र बार 
उग आने पर मानों नेतिक उन्नति की बुनियाद ही कायम हो 
जाती है। बच्चे का मन जब छुटपन में ही नीरस और प्रेम- 
रहित बना रहेगा तब आगे चलकर प्रेमप्रचुर मनोवृत्ति, जो 
प्रत्येक सत्कायें के लिए. आवश्यक है, उसमे केसे उदपपन् 
होगी ? घर के अपने छोगों पर जिनका प्रेम नहीं है, उनके 
विषय में जिनका हृदय द्रवीभूत नहीं होता, उनके दुःख 
पर जिनके हृदय में पीड़ा नहीं होती, उनके द्वारा दूसरों' का, 
अर्थात्‌ समाज अथवा देश का कल्याण क्या हो सकता हे? 
अपने इष्टमित्र और कुटुम्बियों के विषय में आदर न रखते 
हुए जो छोग साववजनिक कल्याण करने--देश-सेवा करने--- 
का नाटक दिखलाते हैँ, उनके कार्य पर कहाँ तक विश्वास 
किया जा सकता है, यह कहना कठिन है । मतलूब यह है कि 
निष्कलंक, शुद्ध और उज्वल प्रेमाडः कुर का प्रोंडुभांव घर में ही 
होना चाहिए, उसी प्रेमाकुर का,आगे चलकर वृच्त बन जाता 
है, जो अपनी शीतल छाया से छोगों के संन्ताप का शमन 
करता है। अंगरेजी में कहावत हे - 
# (8779 06275$8 ४६ 0706 !? 

. “दान घर से शुरू होता हे”--यह बिलकुल ठीक हे। 

घर में लड़कों के हृदय पर जब प्रेम के ऊचे संस्कार होने 
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लगते हैं, तब|डनकी नैतिक उन्नति होने में |बलम्ब नहीं लगता । 
मानवी हृदय की दशा यह है कि, एक बार जब उस पर उत्तम 
संस्कार होने छगते हैं, तब फिर उसकी अवनति नहीं होती, 
उन्नति ही होती जाती है; क्योंकि जब हृदय पवित्र ओर उच्च 
प्रेम से व्याप होने रूगता है, तब फिर उसमें अनीति-प्रब्तक 
विकारों की प्रबलता नहीं होने पाती। जहाँ सच्चा प्रेम है, 
वहाँ ढ्वेष के समान कुविचारों के स्थान कैसे मिल सकता है १ 
परस्पर भाई-बहन यदि छुटपद में प्रेम से रहकर पारस्परिक 
स्नेह की वृद्धि करते रहें, तो बड़े होने पर भी कभी उनमे 
लड़ाई-सफगड़े की नौबत न आने पावेगी। किन्तु समाज में 
प्राय: इस विषय में बहुत ही शोचनीय दशा दिखाई देती है । 
सगे भाइयों में ही परस्पर कट्टर शत्रता पाई जाती है। एक- 
दूसरे के देखकर मानो निगल जाना चाहते हैं! कभी-कभी 
तो वे एक-दूसरे के मार डालने तक को तैयार हो जाते हैं.। 
एक ही .खून के मानवी प्राणी इस प्रकोर के कलंकपूर कार्य 
करने के तैयार हों--इससे अधिक और क्या शोचनीय दशा 
हो सकती है ? इतिहास में भाई-साई का, पिता-पुत्र का बच 
करने के अनेक उदाहरण पाये जाते हैं ! यदि छुटपन से ही 
इन सबके मनमे परस्पर प्र म-भाव उत्पन्न हो गया होता, तो 
यह गति न हुई होती । क्योंकि जिस हृदय में शुद्ध और पवित्र 
प्रम उत्पन्न हो जाता है, उसमें ऐसे नीच काय करने की प्रवृत्ति 
ही उत्पन्न नहीं होती । जिस हृदय में पवित्र प्रभ ओर सहाज- 
भूति का वास नहीं होता, उसमे नाना प्रक्कार की पापवासना 
और स्वाथेभावों का प्रवेश हो जाता है। मानवी हृदय की 
सत्ता जब शुद्ध ओर पवित्र प्रेम के हाथ में रहती है तब स्वार्थ के 
समान द्रोही विचारों की वहाँ बिलकुल ही दाल नहीं ढबलने 
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पाती परन्तु जो हृदय नीरस ओर प्र मरहित है, उसमें स्वार्थ- 
अपना प्रभाव अवश्य जमा लेता है; और परिणाम में बन्धु-द्रोह 
ओर पितृद्रोह के समान घोर पातक होने रूगते हैं | इस 
लिए घर के माता पिता इत्यादि बड़ों को बालकों की सवा: 
भाविक प्रवृत्तियों का यथातथ्य पर्यालोचन करके उनके 
यथोचित मार्ग पर छाने का प्रयत्न करना चाहिए | उनको 
बच्चों के छोटेसे-छोटे व्यवहार से लेकर बड़े-से-बड़े व्यवहार 
तक तीत्र दृष्टि रखनी चाहिए । स्वार्थ-साव स्वाभाविक 
ही प्रत्येक बच्चे में थोड़ा-बहुत होता ही है। इस स्वाभाविक 
स्वार्थभाव में मर्यादित प्रतिबन्ध रखना चाहिए; और इस 
प्रकार की सावधानी सदेव रखनी चाहिए कि बालकों का 
पारस्परिक परम और सहानुभूति सदेव बढती ही रहे, कभी 
भम से, कभी डॉट से, कभी क्रोध दिखलाकर और कभी 
कुछ उपदेश देकर साम, दाम, दरंड, भेद सब उपायों से बच्चों 
केा सर्देव सुमागे पर चलाने का प्रयलल करते रहना चाहिए। 
इस महत्वपूर्ण [कार्य में कभी लापरवाही या प्रमाद के स्थान 
न देना चाहिए। स्वाथथ रूपी सप॑ के छीने का बच्चों के मनरूपी 
बिल में जहाँ थोड़ा सा भा प्रवेश होगया कि फिर उससे बड़ा 
भारी विषेल्ा सप बनते देर न लगेगी । 

घर के लोगों के प्रथत्च आचरण देखकर बच्चों के मन पर 
बुरा-मछा नेतिक परिणाम बहुत जल्द और स्थायीरूप से हुआ 
करता है । यह बात कुट॒म्ब के पौढ़ लोगों के! अच्छी तरह 
ध्यान में रखनी चाहिए। सौ बार का दिया हुआ सद॒पदेश 
शायद्‌ बच्चों के मन पर प्रभाव न डालेगा; परन्तु एक बार का 
किया हुआ सदाचरण का बर्ताव उनके मन. पर बहुत जल्‍द 
अपनी प्रभाव जमा लेगा | कहा भी है:-- द 
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अर्थात्‌ “डपदैश करने की अपेक्षा प्रत्यक्ष आचरण का 
अभाव अच्छा पड़ता है ।” यह बिलकुल सच है। कारे उपदेश 
की कीमत छोटे-छोटे बच्चे भी तुरन्त ही जान खेते हैँ! क्‍या 
आप नहीं देखते हैं कि एक ओर भाई-बहन को पंम के साथ 
चलने का उपदेश दिया जाता है, और दूसरी ओर घर के 
समभदार लोग ही परस्पर में रगड़ा-बखेड़ा किया करते हैं ? 
ऐसी दशा में डस भगड़े-बखेड़े के प्रत्यक्ष आदर्श के सामने 
कोारे उपदेश का क्या प्रभाव पड़ सकता है ? फलूत: वह उप- 
देश बिलकुल व्यर्थे हो जाता है | सास-बहू का भझूगडा, देवर- 
भौजाई का झगड़ा, भाई-भाई का झगड़ा सदैव घरों में मचा 
रहता है । अब बतलाइये, बच्चे इन भरूगड़ों से क्‍या शिक्ता 
अहण करंगे ? अवश्य ही इन रूगड़ों से वे भूगड़ा करना ही 
सीखगे ! अस्तु | कुटुम्ब के समझदार लोगों के बच्चों के साथ 
सदैव प्रेम और निष्पक्तपात का बर्ताव करना चाहिए : क्योंकि 
पक्तपात से लड़कों के मनमें मत्सरभाव पैदा हो जाता है ; 
और पारस्परिक प्रेम तथा सहानुभूति का सर्वथा अभाव हो 
जांता है । छड़कें में जब परस्पर मत्सरभाव बढने लगता है. 
तब कुटुस्ब के बड़े छोगों पर भी इसका असर कभी कभी जा 
पहुँचता है; ओर अन्त में कौठुम्बिक प्रम ओर एकता का 
भाव नष्ट होकर उसकी जगह कलह ओर वैमनस्य बढ जाता 
है। मतलब यह है कि कुटुम्ब के बड़े छोगों का आचरण 
उच्च, उदार, निष्पक्तपात, स्वार्थरंहित ओश शुद्ध सरल पंमयुक्त 
होना चाहिए । इसमें यदि कुछ भी अन्तर पड़ जाता हे, तो 
डसका प्रभाव लड़कों पर बहुत ही बुरा पड़ता है। समदष्दि 
ओर प्रेम नष्ट हो जाता है; और उनमें नेतिक अवनति का 
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पारम्भ वहीं से हो जाता है। घर शान्ति, प्रेम, समता, सहाजु- 
भूति, उदारता, इत्यादि सदगुणों का वासस्थान होना 
चाहिए । वायुमंडल में जब कि प्राणवायु ओर अन्य वायु 
-डचित परिणाम से मिली रहती हैं, तभी तो वायुमएडल को 
शुद्धता और स्वच्छुता स्थिर रहती है ; ओर वह सबके लिए 
सुखकारक होता है ; परन्तु जब उन वायुओं का परिणाम 
बिगड़ जाता है, तब वायुमए्डल दूषित बनकर हानिकारक हो 
जाता है। बस, इसी भाँति घर के नेतिक वायुमएडल में 
जब तक प्रेम और समता का साम्राज्य रहता है, तब तक 
नेतिक शुद्धता स्थिर रहती है, अन्यथा सदाचार और नीति का 
हास होने लगता है । 


घर के प्रीढ मनुष्यों के आचरण की ओर-विशेष कर 
मा-बाप के आचरण की ओर-बच्चों का ध्यान विशेष रहता 
है, ओर उनका अज्ठुकरण वे स्वाभाविक ही किया करते हैं ;. 
इसलिए मा-बाप के परस्पर, ओर अन्य लोगों के साथ, 
बहुत ही उत्तम बर्ताव करना चाहिए. । पति और पत्नी को 
पारस्परिक व्यवहार प्रेम, आदर ओर मर्यादा से युक्त होना 
चाहिए | संस्क्रृत के प्रसिद्ध कबि भवभूति ने अपने “उत्तर 
रामचरित” नाटक में पति-पत्नी के पारस्परिक सस्बन्ध का 
. बहुत ही मामिकता के साथ वर्णन किया है :-- 


अद्वेत खुखदुःखयेरजुगुणं सर्वास्ववस्थाखु यां। 
विश्रामों हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहयों रस: ॥ 


कालेनावरणात्ययात्‌ परिणते यत्स्नेहसारे स्थितम्‌। 
भद्गं प्रेम सुमानुषस्थ कथमप्येक हि तत्‌ प्राप्यते ॥ 
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अर्थात्‌ एक का जो खुख है; वही दूसरे का खुस हे 
और एक का जो दुःख है वही दूसरे का दुःख है। प्रत्येक दशा में 
ओर प्रत्येक अवस्था में परस्पर का परम कभी न्‍यून नहीं होता 
दिन दिन दढ होता जाता है, जिससे चित्त को सदेव विश्राम 
ओर आनन्द मिलता है| इस प्रकार प्रम से बंधे हुए दम्पति 
सचमुच ही बड़े भाग्यशाली हैं !” बस, स्त्री-पुरुष का बतांव 
ऐसाही चाहिये | स्लरी और पुरुष का सम्बन्ध इश्वर ने बड़े चातु्य 
के साथ नियोजित किया है। इस परमेश्वर-निर्मित पवित्रता के 
अजुसार यदि पति-पत्नी का बर्ताव होगा, तो बच्चे भी उसी के 
अनुसार चलेगे; ओर उनकी स्वाभाविक अनुकरण प्रवृत्ति के 
कारण माता-पिता के उत्कृष्ट गुण उनमें भी उतर आदखेंगे। 
परन्तु कभी कभी अज्ञानता, अनजानपन अथवा भ्रम के कारण 
पतिपल्ली के परस्पर बर्ताव में अचुदारता दिखलाई पड़ती है। 
माँबाप के इस प्रकार का बतांव जब लड़के देखते है, तब 
उनके कोमल मन पर नेतिक दृष्टि से बहुत ही हानिकारक 
प्रभाव पड़ता है| माँ.बाप के हृदय का प्रेम स्तलोत बन्द होकर 
जब उनका हृदय बिलकुल शुष्क पड़ जाता हे, तब फिर 
लड़कों के हृदय में ही ५ म का रस कहाँ से आ सकता है ? 


परमेश्वर ने सन्‍्तानरूपी अत्यन्त मूल्यवान धरोहर माँ 
बाप के सिपुद की है। प्रभाव और लापरवाही न करते हुए 
उनकी इस धरोहर की रक्ता बहुंत ही सावधानी के साथ 
करनी चाहिए। घर के माता-पिता अशदि प्रोढ लोगों को 
अपने सद॒पदेश और सदाचार से लड़कों के सदाचार और 
नीति की यथोचित वृद्धि करनी चाहिण। पोद कुद्धम्बियों के 
असदाचार के कारण न केवल उन्हीं की द्वानि होती है; किन्तु 
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बच्चों के मन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है; और इस प्रकार 
समाज की भी हानि होती है। दुरदर्शिता के साथ घर के 
पौढ लोग यदि प्रत्येक मौके पर अत्यन्त सावधानी के साथ 
' बर्ताव किया करे, तो समाज की नेतिक उन्नाति करने का श्रेय 
उनको प्राप्त हो; सब का कल्याण हो; और इश्वर की जैसी 
इच्छा है कि मनुष्य अपना उच्च कर्तव्य करे, तदनुसार कतंव्य 
करने का महत्पुर्य उसको प्राप्त हो । 


तीसरा! प्रकरण 





सदाचार झ्ोर शिक्षा 
नया: "एप: 


पिछले प्रकरण में यह बतछाया गया है कि बाल्यावस्था में 
चूकि मलुष्य की विचारशक्ति जाग्रत और प्रगल्म अवस्था में 
नहीं होती, अतएव लछड़कों के चरित्रगठन का कार्य प्राय: 
माता-पिता के ही अधीन रहता हे। नीतिशिक्षा के लिए 
बाल्यावस्था का समय मनुष्य के जीवन का अत्यन्त महत्वपूर्ण 
समय है। परन्तु इससे यह न समभाना चाहिए कि, मलुष्य 
के चरित्रगठन की सम्पूर्णता बाल्यावस्था के समय में ही हो 
जाती है। नहीं, नेतिक उन्नति के उच्च शिखर पर जा पहुचने 
के लिए. बहुत समय की आवश्यकता होती है। रृष्टि के जड़ 
पदार्थों के गुणधर्म का ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन है; सृष्टि 
के चमत्कारों का एक कूटक हम हल नहीं करने पाते कि 
दूसरा हमारे सामने तुरन्त आकर खड़ा हो जाता है। इन 
तमाम कूटेकों को हल करने के लिए मनुष्य का एक जीवन 
कदापि पर्याप्त नहीं हो सकता। नीतिशाख्र के प्रसिद्ध विद्यान्‌ 
चाणक्यजी ने कहा हैः-- क्‍ 
अनन्तशोस्त्र बहुलाश्व विद्या अल्पश्च कालो बहुविप्नता च | 
. यत्सास्भूत॑ तदुपासनीयं हंसेयंथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्‌ ॥ 
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अर्थात्‌ “शास्त्र अनन्त है, विद्या का पारावार नहीं है, समय 
चहुत थोड़ा है, विश्न अनेक हैं। ऐसी दशा में जो सारभूत हे, 
वही उपासनीय है । जैसे हँस पानी से दूध निकाल लेता है।” 
. यह 'कथन बिलकुर सत्य हे। परमेश्वर-निरमित सृष्टि के 
चमत्कारों का उद्घाटन करके उनका यथाथे ज्ञान प्राप्त करना 
मानवी बुद्धि के छिए बहुत कठिन है । इसी प्रकार अन्‍्त- 
स्तृष्टि का अथवा. सूच्म कल्पनामय जगत्‌ का, यथाथे ज्ञान 
प्रांप करके, तद्चुसार आचरण करना भी बहुत कठिन हे। 
जब ऐसी दशा है, तब नेतिक उन्नति की उच्च सीढी पर 
एकदम अनायास कैसे जा सकते हैं? घर में बाल्यावस्था में 
मन पर जो संस्कार होते हैं. उनको साथ लेकर मनुष्य .प्रोढा- 
चस्था में प्रवेश करता हे, उस समय उसकी विचारशक्ति 
जाग्रत होकर प्रगल्‍्भ होने रूगती है। फिर डसे दूसरे की 
सहायता की आवश्यकता कम रह जाती है | पहले मुकाम की 
सब मैतिक निर्वाहसामग्री लेकर अब इसके आगे का मार्ग 
चलना है। बालक जे! माता का दूध पीता है, सो इसलिए 
नहीं कि वह उसके मिठांस के! जानता हाो। नहीं, मिठास का 
ज्ञान उसे कुछ भी नहीं रहता, सिफे, स्वाभाविक रूप से पीता 
है, इसी भांति बाल्यावस्था में बच्चे के मन पर जो बुरेभले 
संस्कार होते हैं, वे भी आप ही आप, उसको मालूम न होते 
हुए, स्वाभाविक रूप से हेते रहते हैं। विचारशंक्ति चू'कि 
उनकी निद्वितावस्था में होती है, अतणव आंखों से जो कुछ 
चे देखते है, अथवा-कानों से जो कुछ थे सुनते हैं, उसकी 
प्रतिमा उनके मन पर प्रतिबिम्बित होती रहती है। इस 
अवस्था के आगे की अवस्था में लड़कों के विचार को, जो 
कि 'जाग्रत हाजाते हैं, ठीक मार्ग में लगाना होता है। यह 
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काम, उनकी शक्ति के अनुसार, उनके उचित शक्षश देकर 
करना पड़ता है। मतलब यह है कि बाल्यावस्थां समाप्त करके 
मनुष्य जब प्रौढावस्था में प्रवेश करता है तब डसकी शिक्षा 
का आरम्भ होता है | लड़के की बुद्धि, जो उस समय “जागृत 
होती है, उसका विकोस प्रौढावस्था में ही किया जाता- है। 
जैसे फ़ूछ की कली प्रभात में सूर्य की किरणों से खिलती हैं. 
उसी भाँति बुद्धि और हृदय का विक्रास शिक्षा के योग से 
होता है| उत्तम कारीगर अपने कौशल से पाषाण के टुकड़े 
की एक उत्तम मूर्ति तैयार कर देता है, पाषाएखएड की इधर" 
उधर की निकली हुई नोक तराश कर उससे खुन्द्र पुतला 
निकाल लेता है | इसी भाँति मानवी बुद्धि और हृदय के दोषों 
को निकाल कर, उनको शुद्ध, निर्दोष और निष्कलंक बनाने का 
पवित्र काम शिक्षा का है । 


अच्छा, अब इस बात का विचार करना चाहिये कि शिक्षा 
का मनुष्य की नीति से कहाँ तक सम्बन्ध पहुँचता है, और 
उसका मनुष्य के चरित्र अथवा सदाचार पर क्या प्रभाव 
पड़ता हे । 


स्थल दप्टि से विचार करने पर जान पड़ता है कि, शिक्षा 
मुख्यतया दे प्रकार की है। मान लीजिए, शरीर के मुख्य भाग 
दो हैं। ऐसी दशा में उन दोनों भागों की उपयोगिता बढानेवाली 
शिक्षा भी दे ही प्रकार की होनी चाहिये । ये मुख्य दो भाग 
शरीर और मन हैं, अतएव इन भागों की, ठीक-ठीक वृद्धि करके 
-डनकी उपयोगिता बढानेवाली शिक्षा भी दो प्रफार की हुई । 
' पक शारीरिक शिक्षा और दूसरी मानसिक शिक्षा । इसी प्रकार 
मजुष्य के मन के भी स्थल रीति से दो भाग, अर्थांत्‌ बुद्धि ओर 
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हृदय, “माने जा सकते हैं। इसलछिए बुद्धि की वृद्धि करके उसके 
उन्नत करनेवाली शिक्षा बुद्धिविषयक अथवा बौद्धिक शिक्षा 
कही जायगी ; और हृदय की बृत्तियों के! विकास करके डनकी 
उन्नति*करनेवाली शिक्षा के नेतिक शिक्षा कहेंगे । इस दृष्टि से 
विचार करने पर शिक्षा के तीन भेद्‌ हो जाते हैं--(१) शारीरिक 
शिक्षा ; (२) बैडिक शिक्षा; और (३) नेतिक शिक्षा । अब 
पहले शारीरिक शिक्षा का विचार करगे । महाकवि कालिदास 
ने कहा है कि :-- 


शरीरमाय खलुधमे ला धनम । 
अर्थात्‌ शरीर ही से सम्पूर्ण धर्म सघते हैं । इसी भाँति 
अंगरेज़ी में भी एक कहावत है कि :-- 
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अर्थात्‌ “एक सुदढ शरीर में ही एक सुदढ मन भी रह सकता 
है। ये कथन स्वथा सत्य हैं| संसार में हम प्रतिदिन देखा ही 
करते हैं कि जो मनुष्य निर्बेडह और कमज़ोर होते है, वे चिड़ 
चिडे अस्थिर और डरपोंक होते हैं । कारण स्पष्ट हे--- शरीर का 
मन पर अवश्य ही प्रभाव पडता है । शरीर जब स्वस्थ ओर 
सुदृढ होता है, तव मन भी निर्भय, आनन्दयुक्त, उत्साहपूरा 
प्रबल और स्थिर होता है; ओर शरीर जब रोगी तथा निबंल 
होता है, तब मन भी आलसी, डरपोंक और निबंछझ बन जाता 
है। इसलिए समाज और राष्ट्र की यदि उन्नति करनी हे, यदि 
समाज और देश के कार्यक्षम और जोरदार बनाने की इच्छा हे 
ते शरीर, जोकि कतंव्य-लाधन का एक महत्वपूर्ण अक्ल 
का खुदढ़ और आरोग्य बनाने का प्रयत्न पहले करना चाहिए। 


“8 
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छुटपन से ही लड़कों के शरीर की ओर विशेष ध्याभ रख 
कर उनको बलवान बनाना चाहिए । शारीरिक व्यायाम लड़कों 
से अवश्य कराना चाहिये-। शरीर की पूर्ण बरृद्धि करने, डसको 
खुदद और हट्दा-कट्दा बनाने के लिए व्यायाम की बड़ी आवश्य- 


हि 


कता है । शास्त्र में व्यायाम के लाभ इस प्रकार बतलाये गये 
हैं :- द 
लाघवं कमेस्म्रमथ्य स्थैय क्लेशसहिष्णुता । 
देषषक्षये5ग्निव्ुद्धिश्ध॒व्यायामादुपजायते ॥ 


अथांत्‌ “व्यायाम से फुर्ती, काम करने की ताकृत, स्थिरता, 
कष्ट सहने की शक्ति प्राप्त होती है, शारीरिक और मानसिक 
दाषों का क्षय होता है; और मोजंन खूब पचता है। ये व्यायांम 
से बहुत बड़े-बड़े लाभ हैं; जिनकी हमारे जीवन में अत्यन्त 
आवश्यकता है । व्यायाम के साथ-साथ शायगीरिक बल प्राप्त 
कक लिए उत्तम पुष्टिकारक भोजन की भी बहुत आवश्य- 
कता है । 


शारीरिक शिक्षा के विषय में प्राय: हमारे देश में बहुत ही 
उदासीनता दिखाई देती है । हमारे यहाँ के छोग यह बिलकुछ 
ही नहीं समभते कि शारीरिक शिक्ता, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण 
अह् है। लड़के के सब परीक्षाओं में बराबर उत्तीरों होता इुआ 
देखकर मां-बाप के आनन्द होना एक स्वाभाविक बात हे; 
परन्तु साथ ही लड़के की शारीरिक शिक्षा की ओर बिलकुल ही 
ध्यान न देना अत्यन्त खेद की बात है। शरीर के विषय में इस 
भकार की लापरवाही राष्ट्रीय दृष्टि से बिलकुल अक्तम्य है। भावी 
सन्‍्तान के लिए तो वह और भी अधिक हानिकारक है। धश्वरीर 

छ 
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जब निर्वल होता है, तब मन टीक-ठटीक काम नहीं करता। 
डसकी स्थिरता नष्ट हो जाती है । निर्बलता के कारण मन 
में नाना प्रकार के क्णिक विचार उठा करते हैं, उन बिचारों का 
साधनेन्‍की शक्ति जाती रहती हे । किसी एक भी विचार के 
पकड़कर उसके पूर्ण करने का साहस नहीं होता ; और न शक्ति 
ही होती है। मन सब प्रकार शिथिल हो जाता है। किसी भी 
सत्काय के करने में जिस मानसिक बल और जिस मानसिक 
उत्साह की आवश्यकता होती है, वह मनुष्य में नहीं रहता । 
परन्तु शरीर यदि सुदढ ओर बलवान होता है ते मन उत्साहित 
और शक्तिशाली बना रहता है ; और प्रत्येक सत्कार्य के करने का 
साहस तथा सामथ्य बना रहता है । ग्रीस देश में स्पार्टा 
नामक एक प्रान्त है । वहाँ पू्वकाल में छायकरगस नामक 
एक अधिकारी कायदे-कानून का प्रसिद्ध रचयिता हो 
गया है। प्रज्ञा को खुद रखने के लिए चह बड़े-बड़े कठोर 
कानून और नियम बनाता तथा बडी सखी के साथ उनका 
पालन करता था । बहुत दिन तक उन कठोर नियमों पर 
प्रजा चलती रही, अतएव स्पार्टा की प्रज्ञा खूब खुदढ हो 
गई ; और आगे चलकर. स्पार्टन लोग कितने पराक्रमी बन 
गये ; और स्पार्टा की सेना पराक्रम और शरता के विषय में 
कैसी प्रसिद्ध हो गई, सो ग्रीस .के इतिहास से भली भाँति 
मालूम होता हे #। स्पार्ट की ख्त्रियाँ भी, लड़ाई पर जाते 
समय, अपने लड़कों के यह उत्साह वधेक और स्फूर्ति- 


कारक उपदेश दिया करती थीं कि, लड़ाई में पीठ द्खिका 
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कर मत छोटना ; लड़ते-लड़ते, मौका आ जाय तो, अपने 
देश ओर जाति के लिए प्राण समपित करना, परन्तु पराजय* 
से मुहँ काछा करके घर न लोटना ! देखिये स्त्रियों का 
हृदय अत्यन्त कमल होता हे, और थे डरपोक भी” समझी 
जाती हैं; फिर भी शारीरिक शक्ति के कारण वे कैसी निर्भय 
बन जाती हैं ! शारीरिक जोश के कारण मन भी कैसा प्रबल 
और कार्यक्षम बन जाता है, इसका यह एक उत्तम उदाहरण 
है । प्रत्येक सत्काये का पूर्ण करने के लिए जिस सामग्री की 
आवश्यकता होती है, उसकी तैयारी शरीर के खुदढ हुए 
'बिना नहीं हे! सकती | यह एक स्ममान्य सिद्धान्त है। सम्भव 
है, किसी पुरुषश्रेष्ठ की स्वाभाविक प्रवृत्तियां नीति के दृष्टि 
से बहुत उच्च श्रेणी की हों, ओर इस कारण शारीरिक निर्ब- 
'छता उसके लिए विशेष रूप से बाधक न होती हो, ऐसा हो 
'सकता है, परन्तु फिर भी, इस अपवाद से, उपयुक्त सामान्य 
सिद्धान्त की सत्यता नष्ट नहीं हाती। तपे हुए डब्बे' में यदि 
शीतल चन्द्रकान्त मणि रक्खा जाय, तो उस डब्बे की थोड़ी- 
बहुत आँच उस मणि में अवश्य ही छरूगेगी। इसी भाँति 
निबंलता के कारण जिसका मस्तक च्ीण हो चुका है, और जो 
'बहुत जरूद गमे हो उठता है उसमें स्थिरता, शीतछकता और 
शान्ति इत्यादि जो कि सत्काय॑ के लिए उपयागी गुण हैं, वे 
कैसे रह सकते हैं ? ः 
जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, दूसरे प्रकार की शिक्षा 
मानसिक शिक्षा है, जिसके दो प्रकार ऊपर बतछाये गये हैं, 
(१) बौद्धिक शिक्षा ; और (२) नैतिक शिक्ता | शारीरिक शिक्षा 
का नेतिक वृत्तियों से क्या सम्बन्ध है, से थोड़े म॑ ऊपर बत- 
लाया है । अब यह देखना चाहिए कि, मानसिकु शिक्ता केप्रथम 
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अंग, अर्थात बौद्धिक शिक्षा का नेतिक वृत्तियों से क्‍या 
सम्बन्ध हे । 


जिस शिक्षा के द्वारा मनुष्य की बुद्धि तीदण होती हे 

विचार-शक्ति बढती है ; सत्यान्वेषण करने की विचार-प्रणाली 
और उसके नियमों का ज्ञान होता हे; वस्तुओं के कारये- 
कारण-भावों के जाँचने की शक्ति बढ़ती हे; विचारों 
की चंचलता नष्ट होकर गम्भीरता-पू्वेक विचार करने की 
आदत पड़ती हँ-णऐेसी सम्पूर्ण शिक्षा का अन्तभांव बुद्धि 
विषयक शिक्षा में हो जाता है। सारांश यह है कि भिन्न-मिन्न 
विषयों का परिशीलन करते हुए जिस (शेत्ता के द्वारा बुद्धि 
में प्रखरता आबे, ओर विचार-परणाली शुद्ध तथा निर्दोष बने 
वही वुद्धि-विषयक शिक्षा है । 


प्र्येक बात का अचूक और सांगोपांग विचार करने की 
शक्ति ओर आदत, अशिक्षित मनुष्यों की अपेक्षा सुशिक्तित 
मनुष्य में साधारणतः विशेष होती है। अनाड़ी ओर अशि- 
क्षित मनुष्य की दृष्टि संकुचित होती है; और विचारशक्ति 
मन्द होती है । खुशिक्षित मनुष्य प्रायः: निराधार सिद्धाध्त, 
केवल अपनी वाचलता में आकर, प्रकट नहीं कर सकता । 
बहुत सोाच-समभकर, सत्यशोधन की सामग्री एकत्र करके,. 
उससे सरल और जितना अचूक सिद्धान्त वह निकाल 
सकेगा उतना ही प्रकट करेगा। इसी प्रकार से विचार करने 
को डसकी आदत पहकुू जाती है; और इस कारण उसकी 
बोद्धिक शक्ति बढ़ती जाती है। किसी विषय का भो ज्यों 
ज्यों उसे व्यवस्थित और उपपत्ति -सहित ज्ञान होता जाता है 
त्यों-त्यों उसकी उस विषय में ही गति होती जाती है, यही: 
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नहीं, बढिकि उसकी बुद्धि का विकास होता जाता है, ओर 
डसकी बोद्धिक शक्ति बढती जाती है । 

सुशिक्षित मनुष्य की बुद्धि, जेसा कि हमने ऊपर बत: 
छाया, एक खास तरफ का झुक जाती है; और इस” कारण 
'नीतिशास्र के इन साधारण सिद्धान्तों का रहस्य उसे भरी 
भाँति मालूम होने लगता है कि, मनुष्य के मनुष्य के साथ 
बर्ताव कैसा करना चाहिए, सदुगुण क्या हैं, दुग ण कौन से हैं, 
अनीति के बर्ताव से क्‍या हानि होती हे, इत्यादि, इत्यादि। 
फलत: साधारण तौर से उसके विचार और आचार में 
कल्याणकारक अच्तरं पड़ने लूगता है । प्रत्येक सुसंगठित 
समाज में नीति विषयक्र सिद्धान्त प्रचलित होते हैं ; और 
उनका ज्ञान उस समाज के समझदार लोगों को होता ही है। 
समाज के प्रचलित नीतिविषयक विचारों में ही चू'कि प्रत्येक 
मनुष्य छोटे से बड़ा होता है, अतण्व उसके मन पर उनका 
प्रभाव भी पड़ता रहता है, तथापि शिक्षा के दौरा इन 
प्रचलित विचारों का यथोच्ित ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति 
आती है, और उनका पूर्ण रहस्य और महत्व मालूम होता 
जाता है। सारांश यह है कि खुशिक्षित मनुष्य के चू'कि यह 
भरी भाँति मालूम हो जाता है कि, सदाचार कौन सा है, 
डुराचार कौन सा है, कं य कौन सा है; और उसको टीक 
तौर से बजाने के लिए कौन-कौन से सदुगुणों की आवश्य- 
ऋंता होती है, इस कारण उसके हृदय पर अनुकूल संस्कारों 
का प्रभाव होता है, ओर इसलिए उसके हृदय का विकास 
होने मे सहायता मिलती है। 

' बौद्धिक संस्कार का प्रभाव उपयुक्त रीति से मनुष्य के 
हृदय पर होता है सही, परन्तु फिए भी अकुसर देखा*जाता 
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है कि सुशिक्षित मनुष्य भी, सब-कुछ जान-बूककर भी, उसके: 
अनुसार अमल नहीं कर सकता । निस्सन्देह, यह बात सच 
है कि, साधारण शिक्षा के द्वारा नैतिक सिद्धान्तों का तात्विक 
ओर स्फ्म्ट ज्ञान खुशिक्षित मनुष्य के हो जाता है ;-परन्‍्तु, फिर: 
भी इससे कुछ पूरा-पूरा काम नहीं चलता । 

बुद्धि विषयक शिक्षा के साथ ही साथ नीति-शिक्ता की 
भी आवश्यकता रहती हे। बुद्धि के विकास के साथ ही साथ 
सदृव्त्तियों का भी विकास होना चाहिए | अतणव शिक्ता- 
प्रणाली में नीति-शिक्षा का भी प्रबन्ध अवश्य होना चाहिए । 
मानवी हृदय के वृत्ति-विकास का काय्ये बराबर जारी रहना 
चाहिए । अन्त:करण पर सदुबोधांसत का सिचन सदैव करते 
रहना चाहिए। सदाचार से कल्याण और दुराचार से कष्ट 
मिलता है, इस विषय के पाठ सदैव विद्यार्थियों का पढाते 
रहना चाहिए ; और इसके सिद्धान्त उनके मन पर अच्छी 
तरह अकित कर देना चाहिए। क्षुद्र, नीच और हानिकारक 
कार्यों का निषेध और उच्च तथा श्रष्ठ कार्या का विधान 
सदेव विद्यार्थियों के सामने करते रहना चाहिए। एक बार 
बुद्धि का विकास करना शायद्‌ उतना कठिन काम नहीं है; 
परन्तु नेतिक चृत्तियों का यथोचित विकास करके उनकी 
उन्नति करना बहुत ही कठिन है । अतएव, जहाँ तक हो सके, 
इस काय्ये का पूर्ण करने के लिए खूब प्रयल होना चाहिए; 
ओर इसके लिए शिक्षा-प्रणाली में नेतिक शिक्षा का प्रवेश 
अवश्य होना चाहिए + स्वणेंकार अपने हथौड़े से खूब ठोंक: 
पीटकर जिस प्रकार खुबर्ण का आभूषण तैयार करता है,, 
उसी भांति हृदय पर सद़॒पदेश का पुरा-पूरा प्रभाव डालकर 
डसकें! शुद्ध और खुल्द्र बनाना चाहिये । उसकी अशुद्धता 


सदाचार ओर शिक्त, भर 


दूर करके डसका स्वरूप मनोहर और रमणीय बनाना चौहिए । 
भज्शी किसी भी कीड़े को पकड़कर उसके आसपाख बराबर 
घूमकर उसको अपने ही समान बना लेती है। इसी प्रका< 
अव्याहत रूप से सदुपदेश के द्वारा हृदय की वृत्तियों को उन्नत 
बनाना चाहिए । 
परमेश्वर के अतक्य चातुर्य ओर लीला से बना हुआ यह 
मानवी हृदय माने। सदुगुणों और ढुगु णों की एक घाड़िया है । 
इस घड़िया में सदगुण ओर दुगुण बीजरूप से रहते हैं। इस 
घड़िया को शुद्ध करने के लिए इसको शिक्षण-संस्कार-रूपी अप्लि 
में रखकर ठुगु णों का बीज भस्म कर देना चाहिए, इससे 
दगणों का बीज सतेज और शुद्ध हो जायगा। हृदय की 
शुद्ध ओर पवित्र सदगुणज्याति डुगु णों के धुएं से आच्छादित 
हेकर घुधली हे जाती है । इसलिए इस धुएं को दूर करके 
सदगुणों की ज्योति को चमकाकर हृद्य की वृत्तियों को उन्नत 
बनाना चाहिए । प्रसिद्ध तत्ववेत्ता बेकन साहब कहते है:-- 
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अर्थात्‌ “आश्चय से ज्ञाननिष्पत्ति होती है !” किसी बात 
के विषय में भी जब पहले पहल आश्चर्य मालूम होता है, तभी 
उस बात का ज्ञान प्राप्त करने की मनुष्य में उत्कट इच्छा 
उत्पन्न होती हे। यह बात जैसे बुद्धि के विषय में कही जा 
सकती हे, बैसे ही हृदय के विषय में भी कही जा सकती है। 
हृदय भी जब आश्चर्य से चकित हेप्ता हे; और उस पर 
आंश्रय के संस्कार होते जाते हैं, तब वह विकास को प्राप्त 
होता जाता है। सदुगुणों के विषय में ज़ब हृदय में आश्चय 


दस 


वृत्ति बढने लगती है, तब हृदय के सद॒गुणों की ज्योति ब्ञथि- 
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काधिकी तेजस्वी होती जाती है । सद॒गुणों के विषय में 
आश्रय -चकित हानेवाला अन्ठ'करण जिस प्रकार उन्नत होता 
जाता है, उसी प्रकार दुगु णों के विषय में जब हृदय में घणा 
होने लगती है, तब वह दुगु णों से दूर होने लगता है। मतरूब 
यह हे कि जब सहगुणों के विषय में आश्चर्य के संस्कार और 
दुगु णों के विषय में घ्रणा के संस्कार हृदय पर होते जाते हैं, 
तब हृदय की सदूवृत्तियों का विकास होता जाता है; परन्तु 
ये आश्वय ओर घणा के संस्कार शिक्ता के द्वारा ही हृदय में 

उत्पन्न किये जाते हैं। रानी एणलिजाबेथ के जमाने में स्पेनिश 
लोगों के साथ जटफेन में जो लड़ाई हुई, उसमें प्रसिद्ध वीर 
सर फिलिप खिडने रणभूमि में व्याकुल होकर गिर पड़ा। 
उस समय उसको बहुत ही तृषात जानकर किसी ने जल का 
प्योला डसके सामने उपस्थित किया; परन्तु जब उसने देखा 
कि एक ओर सिपाही उससे अधिक घायल होने के कारण 
तषा से व्याकुल हा रहा है, तब उसने वह प्याला उसके आगे 
बढ़ाकर कहा: द 
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अर्थात्‌ “मेरी अपेक्ता तुमको पानी की विशेष आवश्य- 
कता है।” अहा ! कैसा आश्रयकारक स्वाथैत्याग है! ऐसे 
स्वाथैत्याग के वृत्तान्त से हृदय में आश्वय की लहर क्‍यों न 
उत्पन्न हे ? और ऐसी आश्रयंजनक बातों से यदि हृदय की 
वृत्तियाँ चकित होकर उन्‍नत बन जावे, तो इसमें आश्चर्य क्‍या 
है? हृदय की सकुची हुई सद॒गुणों की कली ऐसे ही आश्चर्य- 
जनक संस्कारों से धीरे-धीरे विकसित होनी चाहिए। इति- 
हास में स्वामिभक्ति, देशभक्ति, इत्यादि के अनेक आश्चर्यजनक 
उदाहरंण पाये ज़ाते हैं। उनका आदर्श यदि विद्याथियों के 
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सम्मुख मनोरंजक रूप से रखा जाय, तो अवश्य ही उनके मन 
में सदवृत्तियों का उभाड़ होगा। इस प्रकार की आश्चर्यजनक 
शेतिहासिक घटनाओं का स्मरण दिलाकर ही मन के सद्‌ 
गुणों के अंकुरों की वृद्धि करनी होती हे। सदवत्तियों का 
उद्दीपन करनेवाले अवसरों का चित्र जब मन पर भी भाँति 
अंकित किया जाता है, तब मन में आश्चर्य ओर प्रसन्‍नता के 
उत्तम संस्कार उत्पन्न होते हैं; ओर वह उन्‍नत होता है | पू्च 
काल में ग्रीस देश की सत्ता कुछ समय तक .ज्ुल्मी छोगों के 
हाथ में रही थी।डन छोगों ने प्रसिद्ध तत्ववेत्ता और 
साधु पुरुष साक्रीटीस (खुकरात) पर यह मिथ्या अपराध 
लगाया कि वह एथस के लड़कों को बुरी शिक्षा देकर उनको 
खराब करता है । साक्रटीस ने अपने को निरफ्राध बत- 
लाते हुए उनके सामने बहुत कुछ प्रमाण उपस्थित किये; 
किन्तु कोई फल न हुआ ! अन्त में उन दुष्टों ने, जो कि एक 
प्रकार से उसका नाश करने पर तुले हुए थे, डसको देहान्त- 
दण्ड देने का निश्चय किया ! महात्मा साक्रेटीस इस पर 
बिलकुल नहीं डगमगाया। झौर जब विष का प्याला पीने 
के लिए उसको दिया गया; तब वह आत्मा के अमरत्व पर 
अपने शिष्यों को उपदेश करते हुए, बड़ी प्रसन्‍नता के साथ 
उसको पी गया ! इस घेैये का भी कहीं ठिकाना हे ! ऐसे 
अपूर्वा अवसर का चित्र यदि विद्यार्थियों के हृदय-पटल पर 
चातु्यं और मनोरंजन के साथ अज्लित किया जाय, तो 
निस्सन्देह उनका हृदय विशाल और उन्नत हे। सकता हे। 
ऐसी नीतिपूर्ण घटनाओं से हृदय की निद्वितावस्था में 
रहनेवाली घेय॑वत्ति जाग्रत हो उठती है; ओर मन उन्नति 
की ओर आगे बढ़ता है। इसी प्रकार ऐसे अवसरों" का 
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चित्र भी विद्यार्थियों के हंदय पर अक्लित करना चाहिए 
कि जिनसे दुगुण और दुराचार के विषय में उनके मन्त में 
अत्यन्त घणा और पतिरस्कार उत्पन्न हो | हृदय की जिस 
नेसर्गिक बृत्ति को सदगुण के विषय में आदर मालूम 
होता है, उसी वृक्ति को दुगुण के विषय में तिरस्कार भी 
मालूम होता है। राजा जॉन ने अपने सगे सतीजे थ्रिस आथर 
को टावर मे ( अँधेरे गुम्बज्ञ में ) बन्द्‌ करके अन्त मे जदलादों 
के द्वारा उसके प्राण हरण कराये ! ऐसे नीच घूणित कार्य के 
विषय में विद्याथियों के मन में उद्धंग उत्पन्न होना चाहिए। 
ऐसे रोमांचकऋरी कार्य का स्वरूप और परिणाम विद्याथियों के 
मन पर स्पष्टरूप से प्रतिबिम्बत हो जाना चाहिए; और उनका 
मन उद्धंग, तिरस्कार तथा घ॒ुणां से व्याप्त हो जाना चाहिए। 
यह बात इतिहास-प्रसिद्ध है कि ओरंगज्ेब बादशाह ने उन्मत्तता- 
पूर्वेक अपने पिता को जेल में डा दिया; और अपने सगे 
साइयों' के साथ भी अत्याचार करके बादशाही सिंहासन 
स्वयं छीन लिया । इसी प्रकार के उदाहरणों से विद्याथियों को 
यह भली भाँति दिखला देना चाहिए कि अपने पवित्र कतद्यों 
को भूलकर लोभ के कारण मनुष्य किस प्रकार पशु के समान 
नीच कमे करने लगता है, इससे नीच कर्मों के प्रति उनके 
मन में घ॒णा उत्पन्न हे जायगी; और वे ऐसे कर्मा से बच्चे 
रहेंगे । मानवी स्वभाव की श्रेष्ठ वृत्तियों का उच्च स्वरूप और 
घृणित वृत्तियों का नीच स्वरूप जब विद्याथियों के हृदय पर 
अह्लित कर दिया जारुगा, तब उनका हृदय नीच कार्यों से 
घृणा करता हुआ उच्च कार्यो की ओर प्रवृत्त होगा; ओर के 
सदाचारी बनते जायेँगे। 

- व्उपयु क्त रीति से विद्याथियों के हृदय के वृत्तिविकास का 
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काये होना चाहिये ; ओर उनकी शिक्षाप्रणाली में ऐसे 'थिषयों' 
का समावेश अवश्य होना चाहिए कि जिनके द्वारा वे अपनी: 
नेतिक उन्नति कर सक॑ । इतिहास, काव्य, जीवनचरिज, 
नीतिविशिष्ट उपन्यास और नाटक, इत्यादि विषयों को शिक्ता- 
प्रणाली में महत्व का स्थान दैना चाहिये। 

व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र की उन्नति अथवा अचनति 
किन कारणों से होती है, दुग्ग॒ णों का नाश और खदूगुणों का 
विकास हुए बिना व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्रों का अभ्युद्य 
नहीं होता, पिछले अनुभवों से आगे किस प्रकार लाभ 
उठाया जाय, किसी विशिष्ट समय में किसी विशिष्ट राप्ट् के 
पतन के समय उस राष्ट्र का नेतिक तेज कैसा नष्ट हो गया 
था, इत्यादि सिद्धान्तों का तात्विक ज्ञान इतिहास से प्राप्त 
होता है ; और इसीलिए ऐतिहासिक ज्ञानरुपी धरोहर की. 
राष्ट्र का अत्यन्त आवश्यकता रहती है। जिस राष्ट्र के पास 
ऐतिहासिक सामग्री नहीं है, वह मानो अन्धकार में ही भटकता 
फिरेगा ! जैसे छड़कों के! उनके कल्याण का मार्ग दिखलाने 
वाले बुज्भुगं लोग होते हैं, उसी भांति यह जानने के लिए कि 
किसी राष्ट्र के लिए कल्याणकारक मर्ग कौन सा है, इतिहास 
एक उत्तम साधन है। प्रसिद्ध विद्वान, एडमंड बके साहब का 
कथन है कि, जिस राष्ट्र के पास पिछला इतिहास नहीं है, 
उस राष्ट्र के पास अगलां इतिहास कहाँ से आवेगा ? इतिहास 
के परिशीकन सेन सिर्फ, नेतिक सिद्धान्तों का ही तात्विक 
ज्ञान प्राप्त होता है ; किन्तु हृदय की वृच्ति्यों का विकास होने 
में भी बहुत सहायता मिलती है; क्योंकि इतिहास राष्ट्र के 
सदुगुण-समुच्चय का दर्पण हे । इस दर्पण में बड़ी-बड़ी 
_ विभूतियों और उनके बड़े-बडे, गुणों का ठीक-ठीक परतिबिस्व- 
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डउतरा"हुआ होता है । राष्टू के महापुरुष और उनका उच्च, 
श्रेणी का नेतिक तेज चू'कि इस दर्पण में देखने के मिलता ,है, 
अतएव मनुष्य के हृदय पर उसका बहुत उत्तम प्रभाव पड़ता 
है; ओर उसका क्रमश: विकास होता जाता है। जब हम के 
अपने नेत्रों के सामने इस बात का स्पष्ट आदर्श दिखाई देगा 
कि हमारे ही पूर्वजों ने पूवेकाल में इतनी उच्च श्रेणी का नैतिक 
तेज प्रकट किया, तब हममें कुछ-न-कुछ उनके सदूगुणों का 
अभाव क्यों न पड़ेगा ? मनुष्य का हृदय काई बिलकुल पत्थर के 
समान कठोर पदार्थ नहीं हे ; किन्तु वह एक संस्कारशील 
वस्तु है । 

नीति की दृष्टि से, इतिहास की डप्योगिता के विषय में. 
भहाराष्ट्र के प्रसिद्ध लेखक वुवर्गीय विष्णुशात्त्री चिपलूणकर 
ने बहुत ही मामिक वर्णन किया है | वे कहते हैं--“ यद्यपि 
इतिहास में सदेव यही नहीं पाया जाता कि सज्जनों की जय 
ओर दुजनों की पराजय ही होती रही हो, फिर भी सम्पूर्ण- 
तथा परिणाम ऐेसा ही कुछ दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त 
यह भी मालूम होता हे कि, यद्यपि यह बात नहीं है कि भल. 
मनसाहत से चलने पर सदैव अच्छा ही परिणाम होता हो, 
फिर भी डुष्टतता करने से तो अवश्य ही अच्छा परिणाम नहीं 
देखा जाता है। यह बात अवश्य है कि मनुष्य का यदि किसी 
धरकार हित हो सकता है, तो वह मल्मनसाहत के बर्ताव से 
ही हो सकता है, कुमार्ग से तो कदापि हो ही नहीं सकता | 
खच ते। यह है कि महापुरुष, जिनका बड़े-बडे, अवसरों पर 
भी घैयंबल अटल रहता है. विपत्ति में मी जे! खुख पाते हें, 
चह दुष्ट और कुत्सित. मनवाले छोगों का बडे, भारी भाग्य- 
शालीपन में भी.प्राप्त नहीं होता | मतलूब यह है कि चित्त पर 
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जब यह बात भली भांति बेठ जाती है कि संसाररूपी महानाटक 
में आज तक कौन-कौन से पात्र अपना-अपना अभिनय समाप्त 
करके निकल गये, तब चतुर मनुष्य सहज. ही यह बात जान 
लेता है कि भल्ता मार्ग कौन सा है और बुरा मार्ग कौन सां' है। 
इसके सिवाय उसको यह भी मालूम होने लूगत। है कि सच्चा 
सुख, सच्चा समाधान, सच्चा सन्‍्तोष, सच्ची प्रतिष्ठा किसमें है। 
हज़ारों मनुष्यों का अनुभव थोड़े, में ही मानो उसे प्राप्त हो जाता 
है, जिससे डनकी दृष्टि व्यापक हो जाती है; और वह. यदि 
वेसी समझ और दृढ निश्चय का पुरुष होता है, ते बहुत जरलूद 
किसी न किसी का आदर्श पश्रहण कर लेता है ; और जिस भांति 
खलासी लोग धर व तारा पर से नौका का नियमन करते हैं, उसी 
भांति वह डस अपने चुने हुए आदर्श के चरित्र पर बराबर नज़र 
रखकर, तदनुसार अपने जीवन को आगे चलाता है। इस- 
अकार इतिहास से सदुपदेश प्राप्त होता है; और इसी लिए एक 
बड़े, अन्थकार ने यथार्थ ही कहा है कि, “इतिहास एक ऐसा 
पाठ है कि जो पत्यक्ष उदाहरणों के साथ पढाया जाता है |? 
नीति विषयक काव्य, नाटक और उपन्यासों के परिशीलन से- 
भी नीति शिक्षा में बहुत सहायता मिलती है । उत्तम कवि 
और उपन्यास-रचयिता अपने प्रतिभासस्पन्न वुद्धि बैमव के 
द्वारा नीतमत्ता का रहस्य और महत्व बहुत उत्तम यीति से 
समभाकर हृदय की वुत्तियों का तबलीन कर देते हैं। 
सात्विक गुणों की प्रशंसा और ढुगुणों के घिक्कार का चित्र 
कवि और उपन्यासकार बढुत ही उत्तम रीति से अडक्लित 
करते हैं; और अपनी ग्रतिभासम्पन्न बुद्धि का पूर्ण डप्याग 
करके उस चित्र की. रमणीयता और सैन्‍दय्ये बढ़ाते हैं, इनसे 


हद सदाचार और नीति 


हृदय पर बहुत उत्तम संस्कार पड़ता है; और डसके विकास 
होने में बहुत सहायता मिलती है | काव्य के एक दे! उदाहरणों 
“ले उपयु क्त बात का ,खुलासा हो जायगा। “उत्तर-रामचरित”? 
में भवभूति कवि कहते हैं. :-- 


अन्वेष्टच्ये यद्सि भुवने भूतनाथ: शरण्या। 
मामन्विष्यन्निह बृषलक येजनानां शतानि | 
क्रान्त्वा प्राप्त: स इह तपसा संप्रसादों :न्‍्यथाचेत्‌ | 
क्वायाध्याया: पुनरुपगमो दुरडकार्यां वने व: ॥ 


“सब भूतों के नाथ और रक्षणकर्ता, जिनकी खोज सारा 
खंसार कर रहा है, वही प्रभु रामचन्द्र सैकड़ों याजन की यात्रा 
करके, मुझ शूद्र की खोज करते हुण, इस द्रडकोरण्य में आ 
पहुँचे हैं, यह मेरे तप का प्रभाव है ; नहीं तो अयोध्या छोडकर 
हमारे दरडकारण्य में कैसे आते ?” 


इस जछोक में कवि ने भक्तिरस का कितना सुन्दर वरणन 
किया है ! योग्य शब्दों की योजना करके कवि ने अपनी प्रतिभा 
से भक्तिरस का परिपोष बहुत ही उत्तम किया है, प्रभु रामचन्द्र 
के विषय में शूद्रक का भक्तिभाव कितनी उच्च श्रेणी का, अकृतिम, 
प्रेमपूर्ण और श्रेष्ठ तथा उदात्तस्वरूप का दिखाया है ! 
'नदी के चढ़ते हुए पानी की भाँति शुद्रक के भक्तिरस में मानों 
बाढ सी आगई हे । ऐसे प्रतिसासम्पन्न और उत्कृष्ट भक्तिरस- 
अचुर काव्य से हृदय ,भक्तिरस से पू्ण होकर उन्नत क्यों न 
होगा ? 

कविकुल-गुरू कालिदास अपने शाकुन्तक नाटक में 


३] 


कहते 
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स्वसुखनिरभसिलाष: खियसे लोकहेतों:, 

प्रतिंदेनमथवा ते चृत्तिरेवं विशेष । 

अनुमवात हि मुर्नाँ पादपस्तीत्रमुष्णम्‌ | 

शमयति परितापं छायया संश्रितानाम्‌ ॥ 

“अपने निज के सुख की कुछ भी परवा न करते हुण, 

है राजा, तू छोक-कल्याणार्थ कष्ड सह रहा है; अथवा तेरी 
यह वृत्ति वृक्त की भांति सदैव की है ! क्‍योंकि वृच्त कठोर 
धूप का तापअपने सिर पर लेते हैं; और आश्रय में आये हुए 
लोगों का ताप अपनी छाया से शमन करते है [४ 


उपयु क्त शछोक में कवि ने राजा दुष्यन्त का वर्णन किया 
है। भावाथे यह है कि अपने सुस्त्र की परवा न करते हुए प्रज्ञा 
के कब्याण के लिए शातदिन उद्योग करते रहना राजा का 
अघमे हैे। वक्त को यथोचित डपमा देकर राजधमे का रहस्य 
कवि ने उत्तम रीति से बतलाया है। काव्यरस और तत्वश्ञान 
का मेल कैसा उत्तम बना हे ! ऐसी कविता से यदि हृदय 
पर उत्कृष्ट संस्कार पड़े',तो इसमें आश्चर्य ही क्‍या है ? अस्त । 
इस प्रकार की कविता के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । 
सारांश यही है कि विद्याथियों के हृदय का विकसित करने 
वाले काव्य के मनोरंजक वरणनों से हृदय पर उत्तम प्रभाव 
पड़ता है; और वह|उन्नत होता जाता है । 
जैसा कि ऊपर बतलाया, उत्तम काव्य, नाटक और उप- 
न्‍्यासों के द्वारा विद्याथियों की हृदय की वृत्तियों का विकास 
होने में बहुत सहायता मिलती है, इसमें सन्देह नहीं; परन्तु 
कितने ही उपन्यास और नाटकों में यहः बात नहीं पाई जाती। 
जिन नाटक और उपन्‍न्यासों में उच्च मनोवृत्तियों का चित्र 
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उत्तम टीति से अंकित किया गया है, वे नाटक और उपन्यास 
यदि विद्यार्थियों को पढाये जायंगे, तो उनके चरित्र पर अच्छा 
प्रभाव पड़ गा; परन्तु ऐसे वीमत्स और श्टज्ञारिक नाटक और 
उपन्यास यदि उनके हाथ में पड़ गे कि जिनमें नीच मनों 
वृत्तियों का ही चर्णंन हुआ हे, तो उनके चरित्र पर अवश्य 
ही बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसी घणित पुस्तक पढने से 
मानवी प्रक्रति की तामसबृत्तियों का नाश तो होगा हो नहीं; 
किन्तु और उनकी बृदधि होगी, अतएव जिनमे उत्तम नेतिक 
उपदेश दिया गया है, वही ग्रन्थ विद्याथियों का पढाना 
चाहिए. । नीति की दृष्टि से ज्ञा ग्रन्थ हानिकारक हों 
उनको पढने की अपेच्ता बिलकुल ही न पढना अच्छा । कुरुचि 
की शिक्षा देकर विद्यार्थियों का चरित्र. और नीति बिगाड़ने 
की अपेच्ता उनको बिलकुल निरक्षर ओर लंठ ही बना रखना 
अच्छा हे ! 

घर की सीमा से निकलकर लड़का जब कुछ समभदार 
और शोढ हो जाता है, तब वह अध्यापक के अधिकार में 
जाता है और लड़के की बुद्धि का उत्तम विकास करके 
उसके चरित्र और नीति को उक्षम बनाने का पवित्र काय 
उसी अध्यापक के ऊपर आ जाता है। ऐसी दशा में अध्यापन 
के समान पविञ्ञ कायं और क्‍या हो सकता हे ! अध्यापन की 
इस पवितञ्ञता का ही ध्यान में रखकर, अध्यापक के बिषय में 
पूज्यमाव रखने का वैदिक उपदेश किया गया है। कहा है:-- 

मातदेवों भव । पितृदेवो भव | अप्यायदेवों सव | 


अर्थात्‌ “माता का इश्वर के तुल्य समझो, पिता को इंश्वर 
के समान समझो; और आचार में भी इंश्वर का भाव रक्‍्खो ।!? 
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अस्तु । ऐसी दशा में अध्यापकगण यदि अध्ययन-करयें का 
पिच समभकर, और विद्याथियाँ के इस उच्च भाव के 
जानकर, अपना कत्तेत्य बजाने ऊरूगे, तो समाज और राष्ट्र का 
अनुपम कल्याण हो सकता हे । द 

इस शिक्षा के प्करण में यदि शिक्षा-प्रणाली का भी कुछ 
विवेचन क्रिया जाय, तो अप्रासंगिक न होगा । नीति के 
. साधारण सिद्धान्त और उसके उपदेश अध्यापक केा छड़कोँ 
. के मन पर भरी भाँति अंकित कर देने चाहिए। सदचुत्तियाँ का 
जागृत करनेवाले अनेक प्रसंग इतिहास, काध्य और उडप- 
न्यास में होते हैं, अतएव इस प्रकार की शिक्ता-प्रणाली से 
काम लेना चाहिए कि उन प्रसंगों का जैसा का तैसा चित्र 
विद्याथियां के मन पर खचित हो जावे; और उनका रहरूय 
भली भांति उनके ध्यान में आ जावे। मनोरंजक और उडपदेश- 
प्रद प्रसंगों का इस प्रकार विद्याथियां के समझाना चाहिये कि 
जिससे उनके हृदय की वृत्तियाँ का विकास हो, और उन 
प्रसंगों से विद्यार्थीयण अपने जीवन में पूरा-पूरा छाभ उठा सके। 
शिक्षा के विषय में नीरसता की घरणाली से छाभ नहीं होता। 
लड़कों की हार्दिक वृत्तियाँ का शिक्षक अपनी मधुर और 
उपदेशात्मक वाणी से जब तक जाग्रत न करेगा, तब तक उन 
बुत्तियों का विकास किस प्रकार हो सकता है? शिक्षक के 
उचित है कि विद्यार्थियों की हार्दिक वृत्तियाँ के उन्नत करने- 
वाले मनोरंजक प्रसंगों के समभाते समय, प्रसंगों के महत्व 
के अनुसार अपने हृदय की भी चुत्षि रखकर, विद्यार्थियों के 
हृदय के! अपनी ओर आकर्षित करे। सच पूछिये तो विद्या- 
थियें के हृदय में सदृवृत्तियों का मधुर रख उत्पन्न होना 
- चाहिये ; उनका हृदय जब भधुर रस से आर हो जायेगा, 
के 
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सभी समभाना चाहिये कि उनको सच्ची नीति-शिक्षा मिली। 
हृदय यदि उनका पत्थर के समान कठोर और ' नीरस बना 
रहा, और उनमें सदुवत्तियों की लहर उत्पन्न नहीं हुई तो वह 
शिक्षा व्यथ जायगी । 

शिक्षक के! उचित हे कि लड़कों के जब काई विषय वह 
समभावे तब उनके स्वाभाविक दोषों की ओर भी ध्यान 
रकक्‍खे | कुछ विद्याथियों को ऐसी आदत होती है कि किसी 
विषय के भी वे पूर्ण रीति से नहीं समभते और आगे बढ़ने 
की इच्छा रखते हैं। उनके मन में इतनी स्थिरता नहीं होती 
कि वे किसी विषय को भी भरी माँति समझ छं। जिस 
अ्कार अधूरे पके हुए भोजन के सेवन से शरीर को लाभ 
नहीं होता, इसी भाँति अधूरे समझे हुए विषय से बुद्धि का 
विकास भी नहीं होता। शिक्षक का चाहिये कि विद्यार्थियों 
के अचूक विचार करने का अश्यास करावे और डनकी 
इश्वरनिमित विवेचना-शक्ति के पूर्णरूप से विकसित करने 
का प्रयत्न करे | विद्यार्थियों की बुद्धि में यदि कहीं जलूदबाजी, 
भूल, असम्बद्धता, बेसमभी, निराधार अनुमान करने की 
आदत, इत्यादि दोष दिखलाई द्‌, तो इनके अच्छी तरह जॉच 
कर निकाल डालने की कोशिश करनी चाहिये | ये दोष धीरे- 
धीरे निकाल डालने का यदि प्रयल्ल न किया जायगा, तो बुद्धि 
का विकास न होगा, ओर बुद्धिमन्दता उत्पन्न हो जायगी 
ज्ञथा आगे के लिए बुद्धि की वृद्धि मारी जायगी। मतलरूब यह 
है कि. इश्वरनिरमित तारतस्य-बुद्धि--विवेचना-शक्ति--का 
यथोचित विकास करके विद्याथियों का ऐसा अभ्यास 
कराना चाहिये कि जिससे वे किसी विषय का भी अचूक, 
व्यवस्थित और साधार विवेचन कर सके, और उस विषय 
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'का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त कर सक । बस, यही बुछिधविषयक 
शिक्ता हे । वुद्धिविषयक शिक्षा का मनुष्य के. चरित्र और , 
उसकी नीति पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है, अत- 
एव नेतिक शिक्षा की दृष्टि से यह बात श्रत्यन्त मद्ृत्व की 
हैकि मनुष्य की विचार प्रणाली विशुद्ध हो, और वह किसी 
विषय का भी अच्चूक विचार कर सके | 


मनुष्य चाहे विद्वान बन जाबे, उसकी बुद्धि विकासित 
हो जावे, उसकी विचारशैली विशुद्ध और अच्चूक हो जावे, 
बुरे-भमले की पहचान करने की बौद्धिक शक्ति डसे चाहे पाप्त 
'हो जावे, नीति सिद्धान्तों का स्पष्ट ज्ञान होकर उनका रहस्य 
चाहे ठीक“ठीक उसकी समम में आ जाखे, परन्तु फिर भी, 
इतने से ही, उसकी नीति.शिक्षा की आवश्यकता कुछ भी 
कम नहीं होती। प्रसिद्ध अँगरेज़ अ्रन्थकार डा० जानसन ने 
'यघक जगह कहा है :-- है है... आप 


कर | 
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अर्थात्‌ “मनुष्य देवताओं की भांति: बोलते हैं, परन्तु 
आचरण मलुष्य के समान ही करते हैं |” अवश्य ही हम 
चाते' तो बड़ी-बड़ी कियां करते हैं, परन्तु क्या बेसा ही 
अमल भी हमसे सदैव होता है ? समभदार और चतुर 
मनुष्य, जिसकी बुद्धि भी श्रौदढ हो जाती है, और विद्वानों में 
जिसकी गणना भी होने छगती है, उसका प्रत्यक्ष आचरण - 
'क्या वास्तव में बेसा ही होता है जैसा कि होना चाहिये ? 
यही नहीं, बल्कि ऐसे मनुष्यों की संसार में कमी नहीं है कि 
जिनका आचरण उनकी विद्धता के लिए कभी शोभा नहीं: 
देता । इसका कारण क्या है? सच तो यह हैकि बुद्धि के 
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विकास के साथ ही साथ यह नहीं कि, हृदय का भी विकास 
उसके अनुसार हो ही जाता हो। यह नहीं कहा जा सकता 
कि केवल बुद्धिविषयक शिक्षा से हृदय की वृत्तियों का 
विकार्स होकर वे उन्नत हो ही जाती हैं । स्थलर दृष्टि से 
देखते हुए कहना पड़ता है कि बुद्धि और हृदय, ये मनुष्य 
में दा स्वतंत्रभ, अलग-अलग, शक्तियों है | निसस्‍्सन्देह इन दोनों 
का परस्पर एक-दूसरे से सम्बन्ध अवश्य है; फिर भी इन 
दोनों शक्तियों का विकास स्वतंत्र रीति से ही होना चाहिये। 
मनुष्य की नीति उच्च और उत्तम होने के लिए यह आवश्यक 
है कि उसके हृदय पर उत्तम संस्कार पड़े'; ओर वह क्रमश: 
उन्नतावस्था को प्राप्त होता जाय। नीति-शिक्षा के द्वारा हृदय. 
की बृतियाँ आदं होनी चाहिये; उनमें केमछता और सरलता 
आनी चाहिये । वह शक्ति भी, जे कि सब बुरे-भलत्ने कार्यो की 
कारण है, हृदय की वृत्तियों में ही होती हे, ओर हृदय की" 
ये .वृत्तियाँ ज्योंज्यों विशुद्ध और उन्नत होती जांबंगी, त्यों 
त्यों सदाचार और नीति को बुद्धि होती जावेगी और मनुष्य, 
उच्चपदवी को प्राप्त होता जावेगा । 





चौथा प्रकरण 


सदाचार झार व्यवहार 











'एते सत्पुरुषा: पराथंघटका: स्वाथोन्परित्यज्य ये । 

सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभ्चतः स्वार्थांविरोधेन ये । 

तेपमी मानवराक्षसा: परहितं स्वाथीय विध्नन्ति ये । 

ये तु घन्ति निरर्थेक परहितं ते के न जानीमहे ॥ 

--भत्‌ हरि । 
बालपन से शारीरिक शिक्षा उत्तम प्रकार की मिली, 
जिससे शरीर सुदढ और जोशीला बन गया; शरीर की 
खुदढता के कारण मन उत्साह-पूर्ण, प्रबल और कार्यक्षम बन 
गया ; शिक्षा के द्वारा बुद्धि की मन्दता दर हो गई ; और वह 
तीत्र तथा प्रखर बन गई ; विचार में स्थिरता, सरकता और 
विशुद्धता आं गई ; | नीति-शिक्ता के द्वारा हृदय पर उच्च और 
श्रेष्ठ संस्कार पड़े, जिससे हृदय की बुक्तियों का विकास होने 
लगा | यह सब हुआ; परन्तु फिर भी इतने ही से यह नहीं 

कहा जा सकता कि अति उच्च और श्रष्ट नैतिक वायुम॑ 

में यथेच्छु संचार करने की योग्यता मनुष्य का प्राप्त हो गई। 
अगला मार्ग उसे अभी बहुत चलना है; और सामग्री उसके 
'यास इतनी है कि बालपन में घर में उनके मन पर उच्च 
संस्कार डाले गये हैं, और प्रौढ होने पर» शांरीरिक और 
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मानसिक शिक्षा उसे उत्तम अवश्य मिली है । सच पूछिये तो 
नीतिपंथ की भिन्न मंज़िले हैं; उनका जैयें और दृदता 
के साथ्ट पार करना हे; ओर फिर अन्त की मंजिल--मंज़िले 
मकूसूद--तक पहुँचकर मानवी जीवन की श्रेष्ठ सफलता 
प्राप्त करनी है | यह काम वास्तव में बहुत कठिन है | फिर भी 
इन मंज़िलों में से प्रत्येक मंज्ञिक की यात्रा यदि व्यवस्थित 
रीति से ओर घैये के साथ की जायगी, तो अगला मार्ग 
अवश्य ही सरल हो जायगा। बालूपन में घर में लड़के के मन 
पर जब उत्तम संस्कार पड़ेगे, तभी आगे चलकर शोदाव- 
स्‍्था में शिक्षा के द्वारो हृदय की वृत्तियों का विकास होगा-। 
बालपन के उत्तम संस्कार ओर प्रीढाचस्था की उत्तम शारी- 
रिक और मानसिक शिक्षा की साधन सामग्री लेकर मलुष्य 
अब विस्तृत संसार में प्रवेश करेगा। पक्ती अपने बच्चों के 
पहले ऋपनी चोंच से दाना चुगाता है; फिर जब बच्चे कुछ 
बड़े हो जाते हैं, और उनके पंख फ़ूट आते हैं, तब वह उनका 
अपने साथ उड़ने के लिए ले जाता है, ओर जब उनके 

अच्छी तरह उड़ना आने लगता है, तब वे हवा में आनन्द- 
पूर्वक, जहाँ चाहते हैं, संचार करने लगते हैं। बस, इसी 
भांति बालपन और भीढदपन की संस्कार-सामग्री साथ लेकर 
मनुष्य. विस्तृत संसार में संचार करने के योग्य बन जाता 
है । नेतिक उन्नति की सर्वोच्च सीढी पर पहुँचने के लिए 
बाल्यावस्था ओर भोढ्गरवस्था की दो सीढियाँ जब व्यवस्थित" 
रूप से पार कर लेते हैं, तब तीसरी सीढी व्यावहरिक 
“ जीवन की आती है। बालपन में बाठक के मन पर आस पास" 
की परिस्थिति का प्रतिबिस्ब पड़ता है, प्रौदाचस्था में, जब कि 
विचार-जाशति हो जाती है, शिक्षा के द्वारा उसका मन्क 
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सावचारों औए! भ्रष्ट संस्कारों से सम्पन्न करना पड़ता है, 
और आगे जब मलज़ु॒ध्य साँसारिक व्यवहारों में प्रवेश करता है 
तब अपने कतंव्य के बजाकर उसके अपनी उन्नति करनी 
होती है | मतलब यह है कि बाल्यावस्था में संस्कार, घौढा- 
वस्था में शिक्षा ओर व्यावहारिक अवस्था में कतंव्य के द्वारा 
मनुष्य के हृदय की वृत्तियों का विकास होता रहता है। 
म।नवी जीवन की इन तीन अवस्थाओं मे हादिक वृत्तियों का 
विकास करनेवाले मानो ये तीन साधन हैं । यह नहीं कि 
प्रोदावस्था में मनुष्य बिलकुल कत्तव्यशन्य रहता हो; किन्तु 
इस अवस्था में उसका काय प्राय: बैड्चिक ओर नेतिक शिक्षा 
प्राप्त करने का ही रहता है | इसी भांति यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि व्यावहारिक अदस्था में मनुष्य का कोई शिक्तों 
नहीं मिलती ; मिलती है ; परन्तु इस अवस्था में मुख्यतया 
उसका काय सांसारिक कतेब्य करके अपनी उन्नति करने का 
होता है। 

अपना कतंव्य उत्तम रीति से बजाना भी हृदय के विकास 
के लिये एक बहुत आवश्यक बात है। कमल जिस पधकार. 
सूय की किरणों से खिलता है, अपना सांसारिक प्यवहार 
उत्तम रीति से चलाने से उसी प्रकार हृदय |की वंत्तियाँ भी 
विकसित ओर प्रफुल्लित होती हैं | क्तेव्य व्यावहारिक अवस्था 
का एक बहुत बड़ा रहस्य है । इसी अवस्था में मनुष्य के 
सत्कार्य करने का अच्छा अवसर मिलता है: इसलिए यह 
स्पष्ट हे कि मनुष्य की ब्यावह्वारिक अवस्था उसके हृदय को 
उन्नत बनाने का एक मुख्य साधन है । सांसारिक व्यवहार में 
पड़ने पर भिन्न व्यक्तियों के साथ मनुष्य का स्पुबन्ध 
उत्पन्न हो जाता है; और इसलिए उनके खिषय में अपना 
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कृतव्य उत्तम प्रकार से पूर' करना उसके लिए एक अत्यन्त 
आवश्यक बात हो जाती है। मनुष्य में जब अपने कतंव्य के 
विषय मे निष्ठा उत्पन्न हो जाती है ; और वह अपना कतेव्य 
समुचित रूप से करने लगता है, तब उसके हृदय की वृत्तियाँ 
भी उन्नत होने रंगती हैं । मानवी हृदय में परमेश्वर-निर्मित 
सदुगुर्णों का बीज रहता है, यह बीज साँसारिक कतंव्य के 
साधन से अकुरित होकर .बढने लगता है; और यदि डचित 
सांसारिक कर्तव्य का जल हम उसमे बराबर डालते रहते हैं 
तो धीरे-धीरे वही वीज एक बहुत ही उत्तम वृक्ष के रूप में. 
परिणत हो जाता है | परन्तु यह कत्तव्य का जल यदि उसे 
नहीं मिलता, तो वह बीज हृदय को हृदय में ही जलू-भुनकंर 
नष्ट हा जाता है । किसी मनुष्य के यदि आप अनेक वर्षो 
तक अ घेरी काठरी में बन्द कर रखिये, तो डसकी आँखों का 
स्वाभाविक तेज नष्ट हो जायगा । सच तो यह हे कि आँखों 
का यह स्वाभाविक तेज सूर्य प्रकाश के सतत-सम्बन्ध से ही 
स्थिर रहता है | इसी भाँति मानवी हृदय के सदगुणों का तेज 
भी सांसारिक कठंप्य से ही बढता रहता है। संसार के सब 
ध्यावहारिक कठंव्य छोड़कर मनुष्य यदि किसी निष्कमंशील 
की भाँति रहने रूगे, ते जन्मभर अंधेरी काठरी में धंधे हुण 
मनुष्य की भाँति, उसके हृदय के सदुशुणों का भी विकास 
कदापे नहीं होगा । जिस प्रकार शरीर का सहढ बनाने के 
लिए व्यायाम की अत्यन्त आवश्यकता है, बुद्धि की प्रखरता 
ओर उसकी शक्ति बढाने के लिए. जिस प्रकार बौद्धिक शिक्षा 
की आवश्यकता है, उसी भाँति हृदय की सखदबृत्तियों का 
विकास करने के लिए व्यावहारिक कते-य का भली भांति 
पालन करना एक उत्तम साधन है । संसार छोड़कर यदि 
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काई मनुष्य बिलकुल निजनन वन में जाकर रहे, ते उसका 
हृदय नीरस होता जायगा ; ओर उसकी सदव॒त्तियों का लछोष 
हो जायगा | मानवी शरीर की हस्त पांदादि सब इन्द्रियां जब 
नित्य अपना-अपना कतंब्य कर रही हैं, तभी उनकी” शाक्ति 
बनी हुई है | इसी भाँति संसार के सत्कार्यों से जब हम अपने 
हुदय पर उत्तम संस्कार डालते है, तभी हमारे हृदय की 
सदुवृत्तियाँ स्थिर रहती हैँ--न सिफे स्थिर ही रहतो है, किन्तु 
धीरे-धीरे वे उन्नत भी होती जाती है । 

जे! छोग सबंसंग-परित्याग करके, बनवासी बनकर, 
ईश्वरभक्ति करनेकी इच्छा रखते हैं, वे प्रायः खुजान नहीं 
होते । साचने की बात है, जो छोग सदाचार सम्बन्धी साँसारिक 
कतंव्यों से घबड़ाकर दूर भागना चाहते हैं, उनके हृदय 
में प्रेम ओर भक्ति का भाव कहाँ से उत्पन्न होगा ? व्यावहारिक 
कतंव्यों से जो मनुष्य ऊब गया है; उसके मन में उद्देग और 
खिन्‍नता का छोड़कर के अन्य भाव कहां से आवंगे ? छोटी सी 
बावड़ी में ही जो मनुष्य भी भाँति नहीं लैर सकता, बह 
विस्तृत समुद्र में कैसे तेर सकता है ? अवश्य ही घबड़ाकर 
बीच ही में गोता खाकर ड्रब जाने के सिवाय उसकी ओर 
क्या गति हो खकती है ? सांसारिक कतेव्यों से डद्धिन्न हो. 
जाने के कारण सावंत्रिक प्रेम का भरना जिसके हृदय में 
उत्पन्न नहीं हुआ ; बहिकि इसके विरुद्ध कत व्य-विषयक उद्धेंग 
ओर खिन्नता से जिसका हृदय व्याप्त है, उस मनुष्य का 
नीरस ओर शुष्क हृदय इश्वरभक्ति से हीँ द्रवित कैसे होगा-- 
इेश्वरभक्ति के लिए उसमें स्थान ही कहाँ से आवबेगा ? खंसार 
की सेवा करके -- जनतारूप जनादन की भक्ति करके--जसने 
अपने हृदय के। आदं नहीं बना लिया है, ,उसके हृदँय में 
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इंश्वरसक्ति का अंकुर कैसे उठेगा ? ऐसी स्थिति में परमेश्वर- 
प्राप्ति की इच्छा रखनेवांले मनुष्य की गति विस्तृत समुद्र में 
उड़कर पार पाने की इच्छा रखनेवाले कोवे के समान ही 
होगी ! बीच ही में शक्ति-हीन बनकर नीचे गेरकर डूब 
जाने की नौबत आवेगी । व्यावहारिक कतव्यों का करते हुए 
हो वह श्रेष्ठ श्रेणी का प्रेमश्रोत हृदय में उत्पन्न कश्ना होता है 
जिसके द्वारा हम परमेश्वर के प्रसन्न कर सकते हैं । शायद्‌ 
केाई-काई पुरुष ऐसे भी होंगे कि जे! एकदम वनवासी बन 
कर इंश्वर के पा सकते होंगे ; परन्तु उनके अपवादरूप 
समभना चाहिये, उनके कारण उपयुक्त सर्वलाधारण नियम 
में बाधा नहीं आ सकती । 

प्रसिद्ध श्रीस्वामी विवेकानन्दजी ने एक दष्टात दिया 
हे। एक हटठयागी स्वंसंग-परित्याग करके येागसाधन द्वारा 
परमेश्व्र-प्राप्ति करने के लिए जंगल में जाकर रहने लगा। 
उसका यह नित्यक्रम था कि प्रति दिन खुबह उठकर स्नान, 
संध्या इत्यादि नित्य कर्म करके एक बृक्ष के नीचे एक चबू- 
तरे पर बैठकर कुछ देर याग-साधन करता, और फिर आस- 
पास के गाँवों में ज़्ाकर भिक्षा मॉगकर भोजन करता। 
एक दिन नित्यनियमानुसार स्नान-संध्या से . निपटकर 
योगसाधन करने के लिए वह अपने स्थान पर बेठा था 
कि इतने में उसके ऊपर बृत्त पर बेठी हुई चिड़ियों ने बहुत 
शोर मचाया, जिससे उसके साधन में विश्न पड़ने लगा। इस 
कारण क्रोध से संतपत होकर ज्यों ही उसने ऊपर चिड़ियों 
की ओर देखा, त्यों ही उसके तप के प्रभाव से वे चिड़ियाँ 
जल सुनकर नीचे गिर पड़ीं | इसके बाद वह अपना साधन 
करके फिर रोज़ वकी तरह किखी गाँव के एक घर में भित्ता 
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माँगने गया | वह बहुत देर तक सवाल करता रहा, पर 
सुनवाई न हुई.। इस पर उसे बड़ा क्रोध आया | इतने में एक 
स्त्री भीतर से भिक्ता लेकर आई, और डस योगी को, कद्ध 
देखकर कहने रगी कि बाबा, में डस पेड़ की चिड़ियों 
में से नहीं हूँ ज्ञो आपके क्रोध से जलकर भस्म हो जाऊंगी। 
में आपके इस क्रोध की कुछ भी परवा नहीं करती ! उसका 
यह गूढ कथन खुनकर योगी को बड़ा, अचस्मा हुआ, और 
उसने उस स्त्री को महाश्ञानी समझा, और डसे साष्टांग 
नमस्कार करके पूछा कि देवी, तुमको उन जंगल की 
चिड़ियों का हांल कैसे मालूम हुआ ? स्तरीने उत्तर दिया, 
कि, बाबा, में आपके समान कोई तपस्वी इत्यादि नहीं हूँ, 
में अपने रोज़ के व्यावहारिक कर्तव्य हृदयपू्ंक करती हूँ, 
ओर सास, श्वसुर, भर्त्ता इत्यादि बड़ों की सेवा श्रद्धा के 
साथ करती हूँ। इस समय भी में अपने पति को स्नान 
करवा रही थी, इसी से भित्ता भें विलम्ब हुआ | आप क्षमा 
कर, में अपने सांसारिक कतेव्य सच्चाई और भक्ति से करती 
हूँ, ओर इसी कारण मुझे गुप्त ओर प्रकट सब बातों के जानने 
की शक्ति इंश्वर से प्राप्त होगई हे !? 

इस विषय में शिवाजी महराज़ को सम्बोधन करके 
साधुवर्य तुकारामजी ने जो उपदेश किया हे वह भी बहुत 
ही सरस है | शिवाजी महराज के एक मराठी चरित्र में इस 
विषय में इस प्रकार लिखा हुआ हे, “एक बा: शिवाजी 
महराज तुकारामजी का हारिकीतेन श्रवण करने के लिए 
अपने साथियों के साथ गये। तुकाराम महाराज ने अपने 
कीतन में बेराग्यवृत्ति का निरूपण करके ईश्वर की भक्ति 
करने का उपदेश श्रोता छोगों को दिया। पसाँसारिक बैमवः 
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और एऐश्वर्य की अस्थिरता, विषय-सुख की हानि ओर 
जीवन की ज्षणभंगुरता का विवेचन सुनकर शिवाजी महा- 
राज की चित्तव्रुत्ति में एक विचित्र प्रकार का परिवर्तन हो 
गया। वे चूकि स्वभाव से हीं भावुक और सदाचारी थे, 
अतणव तुकारामजी के उपदेश का उनके मन पर बहुत बड़ा 
प्रभाव पड़ा, और उनके सरस और सरल हृदय को यह पूर्ण 
विश्वास हो गया कि तुकारामजी के उपदेश के अज्लुसार 
चलने से अवश्य ही मुक्ति भाप्त होगी । कीर्तव समाप्त होने 
पर छुत्रपति शिवाजी तुकाराम महाराज से बिदा होकर अपने 
स्थान को चले गये, और फिर थोड़ी देर बाद जंगल में एकान्त 
में जाकर तुकारामजी के उपदेश का मनन करने छगे। 
उनकी यह |दशा देखकर उनके साथ के कुछ लोग उनके 
पास गये, और कहा कि इस अवस्था में आपको इस प्रकार 
की विरक्ति होना ठीक नहीं है। किन्तु महाराज ने उनके 
कथन पर कुछ भी ध्यान न दिया । तब तो डन छोगों को 
बड़ी चिन्ता हुईं, ओर उन्हेंने इसका खाया वृत्तान्त माता 
जिजाबाई को लिखा भेजा। जिजाबाई बहुत शीघ्र पाछकी 
पर बेठकर वहाँ आई', और पहले सीधी तुकाराम महाराज 
के पास गई और विनती करके उपयुक्त सब बृत्तान्त उनसे 
बतलाया । उन्हेंने कहा, “स्वामी जी, मेरा पुत्र शिवाजी 
आपका हरिकीतेन खुनकर विरक्त हो गया है, और घर को 
छोड़कर जंगल में जा बैठा है। अब उसके प्राप्त किये हुए 
राज्य को .कौन सरम्हीौलेगा ? वह फिर यचनों के हाथ में 
चला. जायगा, और बेचारी हिन्दू-प्रजःा जो फिर विधर्मियों 
से तंग होना पड़ेगा । अतण्व आप इसकी ओर ध्यान देवें, 
और 'उसको राज़्यप्रबन्ध का उद्योग न छोड़ने के विषय में 
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उपदेश दें !” [उनका यह नप्नतापूर्ण निवेदन खुनकर* तुका- 
रामजी ने आश्वासन देकर उनसे कहा, “शिवाजी महाराज 
आज रात को जब फिर कीतेन सुनने आयेंगे, तब हम उनको 
सममभाकर फिर राज्य की ओर उनका मन आकषित «करने 
का घयत्न करगे!” 

इस प्रकार प्रबन्ध करके उस रात को स्वयं जिजाबाई 
तुकारामजी का कीतन खुनने आई! । महाराज शिवाजी भी 
. नित्यनियमानुसार आये। आज के कीतन में तुकारामजी ने 
कमेकाँड का प्रयोजन बतलाकर यह विवेचन किया कि 
प्रत्येक को अपने-अपने धमें और कर्तव्य के अनुसार 
चलना चाहिए, इसी में कल्याण हे। ईश्वर भक्ति के लिए 
घर छोड़कर जंगल में चले जाने की कुछ भी आवश्यकता 
नहीं है | छोयों के बीच में रहकर अपना कर्तव्य उत्तम .यति" 
से करते हुए अपने देश-भाइयों के सुख की यथाशक्ति वृद्धि 
करने में हो रात-दिन प्रयत्न करते रहना चाहिण। इसी में 
सच्चा पुरुषार्थ है । हमारे आसपास के लोगों की सब प्रकार 
दुदंशा हो रही है; और हम उसे अपनी आँखों से देख रहे 
हैं- ऐसी दीन दशा में लोगों को छोड़कर, केवल अपनी 
मुक्ति का उचद्द श्य सामने रखकर, गिरिगुहा में जा बैठना न 
सिर्फ, स्वार्थ का ही काम है, किन्तु इसमें एक प्रकार की 
कायरता भी दिखलाई देती है।सच तो यह है कि संसार 
का उपकार करते हुए याद कोई गृहस्थाञ्रम में रहे, तो उसके 
समान ओर कोई परमार्थी नहीं हो झ़कता । ग्ृहस्थी से 
बड़ाकर, बालबच्चों का त्याग करके. जो छोग भस्म रमा.. 
कर साधू-संन्यासी बन जाते हैं, उनसे इन्द्रियों का दमन 
'कदापि नहीं हे! सकता, और वे मोह के गत में फिर सखे+ गिर 
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कर लोक॑-निन्दा के पात्र होते हैं। उनका कहीं आदर नहीं 
हाता और मोद्ध से तो वे सैकड़ों कोस दूर हो जाते हैं। इस 
लिए ग्हस्थाश्रम का त्याग करके संन्‍्यासी बनकर इधर 
उधर,घूमने की अपेत्ता ग़हस्थी में रहकर ही सदाचार और 
नीति से चछना और यथाशक्ति परोपकार ओर इंश्वर-भक्ति 
करते रहना विशेष कद्याणकारक हे। इस प्रकार साधारण 
गरहस्थाश्रम का उपदेश करके फिर तुकाराम महाराज ने राजा 
के कतेवय के विषय में थोड़ा सा विवेचन किया, जिसमे 
उन्हीनने बतलाया कि राजा यादें सदाचारी औ८ प्रज्ञापालन में 
दक्ष हेता है, तो उसके हाथ से लोकोपकरार बहुत अच्छा हो 
सकता है। इसके बाद उन्होंने अम्बरीष, जनक, युधिष्टिर 
इत्यादि का उदाहरण देकर यह सिद्ध किया कि इंश्वर्भक्ति 
और सदाचार प्राप्त करने के लिए राजा को राज्य छोड़ने की 
कोई आवश्यकता नहीं है । यह दृष्टान्तपूर्ण प्रभावशाली उपदेश 
खुनकरश महाराज के मन में यह पूरा निश्चय हो गया कि 
तुकारामजी का उपदेश यह बिलकुल सत्य हे; ओर इसके 
अनुसार चलने से ही वास्तविक कल्याण हो सकता है। इसके 
'बाद तुकाराम महाराज तथा माता जिजाबाई को सखाष्टांग 
प्रणाम करके वे अपने स्थान को चले गये। ओर स्वराज्य प्राप 
करने का प्रशंसनीय उद्योग वे फिर बराबर करते रहे? |” 


मतलब यह है कि सांसारिक कर्तव्य ही हृदय की वृत्तियों 
को उच्च और उन्नत बनाने का उत्तम साधन हे। 


ह्‌ 
इस सांसारिक व्यवहार का प्रारम्भ पहले पहल घर से 
'ही हुआ करता है। कौटुम्बिक व्यवहार जब हम उचित रीति 
से ललाने लगते हैं, तब हमारे हृदय की प्रेम्न-वृत्तियों का 


खदाचार ओर व्यवहार 9६ 


विकास होने लगता,है। जिसके बालबच्चे, इष्ट-मित्र) बन्घु- 
बाँधव कोई नहीं हैं, अथवा इनके होते हुए भी जिसने इनके 
साथ अपने उचित कतंब्य का पालन नहीं किया हे, उसका 
हुदय प्रेमादं कैसे होगा । उसका हृदय अवश्य की उच्च 
भावों से हीन, नीरस ओर प्रेमशुन्य होगा ऐसे हृदय में देश- 
भसाक्ते अथवा इंश्वर-साक्ते का भो अंकुर नहीं उठ सकता । किसी 
आधुनिक कवि ने क्या ही अच्छा कहा हैः: -- 
जो भरा नहीं है भावों से 
बहती जिसमे रसधार नहीं । 
वह हृदय नहीं हे, पत्थर हे, 
जिसमे स्वदेश का प्यार नहीं ॥ 

सारांश यह है कि कौटुम्बिक कतंव्य से ही ग्रृहस्थ मनुष्य 
के हृदय में पहले पहल प्रेम-वृत्तियों के विकास होने को अवसर 
मिलता है । प्रेममय व्यवहार से ही प्रेम का विकास होता है 
प्रेम से ही प्रेम की वृद्धि होती हे । 

जैसा कि हमने ऊपर बतलाया, जब पहले कौटम्बिक प्रेम- 
मय व्यवहार से हादिक वृत्तियों का विकास होता रहता है, 
तब फिर कुटुम्ब के बाहर विस्तृत संलार में अपना कतंव्य 
पालन करके हादिक वृत्तियों को विकसित करने का अधिक 
ओर विस्तृत अवसर मिलता है । क्योंकि प्रेममय व्यवहार 
का क्षेत्र ज्यों ज्यों विस्तृत होता जाता है, व्यों-त्यों प्र॑मवृत्तियों 
का दक भी अधिकाधिक होता है । इसके बाद फिर 
अन्त में--- द 


है 


“वखुचैव कुडुम्बकम्‌?” 
अथांत्‌ सारा संसार ही कुडम्ब हे!--इसकी श्रावना 
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रख कर जो सदाचारी पुरुष अपना कर्तव्य करते रहते हैं, 
उनकी हादिक वत्तियाँ उच्च और श्रेष्ठ होती जाती हैं। और 
इस कौटुम्बिक व्यवहार के बाहर मनुष्य जो प्रेम और डप- 
कार का भाव रखकर अपना कर्तव्य करता है, उसी को परो- 
पकार कहते हैं । परापक्ार करने की ज्यों ज्यों आदत पड़ती 
जाती है, त्यों वयों हादिक वत्तियों का विकास होता जांता 
है, और अन्त में परोपकार-भावों के कारण स्वाथेभाव का 
बिलकुल लोप होता जाता है, परोपकार ही मनुष्य कां स्वाथ 
हो जाता है।इस परोपकाररूपी यज्ञ में स्वार्थ की आहति 
डालकर, स्वार्थ का समूल भस्म करके, जिन महात्मा छोगों 
ने अजर और अमर कीति प्राप्त की है, उनका इतिहास पढने 
से ही हादिक वृत्तियों का विकास होने लगता है। परापकार 
की महिमा बड़ो विचित्र है। ऐसे परोपकार के कार्य करने के 
लिए संसार के अतिरिक्त और कहां अवसर मिल सकता हे ? 
क्या विरक्त होकर जंगल में जाकर रहनेवालों को यह मोका 
कभी मिल सकता है ? 

परोपक़ार भाव से जो महात्मा छोग दूसरे का कल्याण 
करने में सदेव तत्पर रहते हैं, उन सत्पुरुषों के हृदय की क्षृद्र 
वृत्तियाँ नष्ट हो जाती है; और श्रेष्ठ द्त्तियां पूर्णतया विक- 
सित होती है।इस प्रकरण के प्रारम्भ में जो डछोक दिया 
हुआ है, उसमे सत्पुरुषों का यही लक्षण बतलाया हे कि 
' जो परोपकार के लिए अपने स्वाथ को! तिलांजलछि दे देते 
वही सत्पुरुष है। इड़झछड का राजा आस्फड दे ग्रेट, भ्रीस 
के प्रसिद्ध महात्मा साक्रेटीस, शामएय देश के प्रसिद्ध घम्मे- 
सुधारक मार्टिन लुथर, भारत के महांध्मा गौतम बुद्ध, स्वामी 
दयान॑न्‍्द, छत्रपति शिवाजी, अमेरिका के प्रसिद्ध बीए जाजे 


है 
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घाशिगटन, इत्यादि इसो श्रेणी के सत्पुरुष हैं | माता काँ हृदय 
जिस प्रकार सदेव अपने पुत्र के कल्याण में छगा रहता है, “ 
उसी प्रकार जिस राजा का हृदय भ्जा के सुख और कल्याण 
में छग रहा था, अपने सुख की परवा न करते हुए प्रज्ञा के 
खुख के लिए जो राजा सदेव निष्काम प्रयल करता रहता 
था, जिसने अपने देश के उद्धार के लिए अनेक संकट और 
कष्ट सहकर परकीय डेन्स छोगों को बड़े पराक्रम से निकाल 
बाहर किया ; ओर बड़े चातुय्ये और निसस्वार्थ भाव से रॉज्य 
का उत्तम प्रबन्ध कर दिया, उस राजा अल्फेड दि ग्रेट का 
महत्व जितना भी वर्णन किया जाय, थोड़ा ही है। ऐसी 
अति उच्च कत्त॑व्यनिष्ठा और व्यवहारदत्तता से यदि हृदय 
की सदूवृत्तियों का पूर्ण विकास हो, तो इसमें क्या आश्चर्य 
है ? सम्पूर्ण मानव-जाति के पाप-तापों का नाश करने के लिए 
सबको सन्‍्मार्ग में लगाने के पवित्र डद्द श्य से प्रेरित होकर, 
जिस पुण्यश्छोक पुरुष ने अपने मा-बाप, स््री-पुत्र, इष्ट-मिंत्र 
ओर राज्य का भी मोह छोड़कर, सारे ऐश्वयं और सुख के 
छात मारकर, आधी रात के समय सब खुखों से सजे हुए 
राजमहल को छोड़ दिया; और जिसने अपने खुन्दर और 
श्रेष्ठ उपदेशों तथा अपने पवित्र आचरण से हज़ारों लोगों को 
पवित्र करके तथा देशदेशान्तर में अपनी शिक्षा को फैला 
कर, एक भकार से संसार की कायापलछट कर दी, उस 
महात्मा गौतम बुद्ध के हृदय की विशालता का अनुमान 
आप कौजिएण ! ऐसे परम पवित्र और प्रेममय कर्तव्य से 
हादिक वृत्तियां याद्‌ उन्नत और उच्च बने', तो कोई आश्चर्य 
की बात नहीं। गोन्राह्मण-प्रतिपालन करने के सद॒भाव से 
प्रेरित होकर, अपना उच्च उद्दे श्य सिद्ध करने के लिए, * स्थ- 
दे 
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राज्य-सम्पादन करने के लिए, जिसने बहुत बड़े-बड़े प्रयल॑ 
किये ओर सारे जीवन अपने शरीर, सुख ओर स्वार्थ की कुछ 
भी परवा न करते हुए जिस पुरुष सिह ने अपना तन मन घन 
सारा छोक-कल्याण में ऊगा दिया; मतलब: यह कि, परोप- 
काररूपी यज्ञ में जिस महात्मा ने अपने प्राणों की आहुति दी, 
उस वीर सत्पुरुष शिवाजी महाराज के हृदय की डदारता का 
विचार कीजिए ! शुभ कार्यो से हदय के विशाल, उदार और 
उच्च बनने के ऐसे ही अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। 

ऊपर जिस प्रकार की विभूतियाँ अपने सदाचार के कारण 
है. उस प्रकार की विभूतियाँ अपने सदचार के कारण 
इतिहास के गगन-पटल में तेजस्वी नक्षत्रों की भाँति चमक रही 
हैं। निस्सन्देह ये पुरुष और इनके कार्य अलोकिक श्रणी के 
होते हैं; तथापि ऐसे श्र ष्ठ पुरुषों का भी सांसारिक व्यवहारों 
से ही अपनी चित्तवृत्तियों का विकास करना होता है। सारांश 
यह हैं कि, मनुष्य चाहे श्रेष्ठ दो , और चाहे कनिष्ठ हो; प्रत्येक के 
अपनी-अपनी योग्यता और अधिकार के अनुसार साँसारिक 
व्यवहार उत्तम रीति से चलाकर ही अपनी आत्मिक ओर 
मोनसिक उन्नति करनी होती है । साँसारिक व्यवहार न 
करते हुए नैतिक उन्नति की इच्छा करना माने मन के मादक 
खाना है ; अथवा इस प्रकार व्यर्थ है जैसे .काई पैरों के बिना 
चलने का प्रयल करता हा । मतलब यह है कि छोटे-बड़े सभी 
सांसारिक व्यवहारों का पालन किये बिना नेतिक उन्नति नहीं 
हो सकती । परमेश्वर ने यह सृष्टि-रचना इसी हेतु से की है 
कि मलुष्य इसमें समुचित रूप से व्यवहार करके अपनी 
उन्नति कर लेवे। मनुष्य प्राणी इस विस्तृत संसार का लाभ 
क्या पहुँचा सकता है ! हाँ, इस संसार के कारण बह छाम 
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'अवश्य उठा सकता है; और इससे उनकी उन्नकि मे पूरी 
मदद मिलती है। स्वामी विवेकानन्दजी ने यथार्थ ही कहा है 
कि हम इस संसार का सधार क्या कर सकते है ? यह कुत्ते की 
यूंछ की भांति सदैव ऐसा ही टेढा रहा है ;' ओर रहेगा । हाँ 
यदि हम चाहे, तो इसमे सदाचार से चलकर अपना सुधार 
अवश्य कर सकते हैं। लूले, छँगड़े और अंधे, इत्यादि निरा- 
पश्रित लोगों के! थाड़ा-बहुत दान दे देने से, अथवा और इसी 
प्रकार के कुछ परोपकारी कार्य करने से, संसार की स्वाभाविक 
स्थिति में काई अन्तर नहीं पड़ सकतो | हाँ, इस प्रकार के 
'परोपकार-पूर्ण काय करने से मनुष्य के हृदय का विकास 
अवश्य होता है ; ओर इस तरह उसकी उन्नति होने में संसार 
से सहायता मिलती है । 

हमने ऊपर बतलाया है कि साॉँसारिक कतंव्य ओर व्यवहार 
'सलीभांति पूर्ण करने से मानवी हृदय को प्रेम-च्रुत्तियों का 
विकास होता है ; ओर जब इन प्रेम-वृत्तियों का विकास होने 
'लगता है; तब हृदय की छह -स्वार्थं-प्रवुत्तियां निबंल होती 
जाती हैं। मानवी हृदय में ज्ञिख प्रकार सदुगुणों का बीज 
'मोजूद है, उसी प्रकार स्वार्थ का बीज भी मौजूद है। हृदय में 
'यदि कहीं स्वार्थवृत्ति बिलकुल न होती, तो मनुष्य देवताओं की 
श्रेणी में गिना जाता; और सृष्टि की रचना में आज बहुत 
'कुछ अन्तर दिखलाई पड़ता । यह कहने में कुछ अति- 
शयोक्तिं नहीं हो सकती कि संसार के सारे व्यवहार और 
सारी घटनाएँ स्वार्थभूलक है । महात्मा . तुझ्सीदासजी ने 
कहा ही हे कि :-- 

सुर नर मुनि सब के यह रीती । 
स्वारथ लोगि कर खब प्रीती ॥ 
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यह स्वार्थे-चत्ति यदि हृदय से नष्ठ हो जाय, तो संसार 
के सारे व्यवहार ओर उद्योग एक दम बन्द हो जायें। स्वार्थे. 
प्रवृत्ति के कारण ही उद्योग होते हैं; और उद्योगों से स्वार्थ 
सधता“है। यही खृष्टि-व्यवस्था है। इस सृष्टि-रूपी घड़ी के 
चक्र के! अनवरत गति देनेवाली कल केवल पक स्वार्थे-ब॒ुद्धि 
ही है ; ओर यह स्वार्थ-बुद्धि और कुछ नहीं-मलुष्य का अपने 
निज के ऊपर प्रेम है। यह अपना प्रेम मर्यादित. निष्कलंक 
ओर शुद्ध होना चाहिये। यही स्वार्थभाव जब अमयांद रूप से 
बढ़ने लगता हे--शुद्ध और निष्कलंक प्रेम के स्थान में जब 
दोषयुक्त स्वार्थ बढ़ने लगता है-तभी मनुष्य की नैतिक 
अवनति का पारस्म हो जाता है। हृदय में शुद्ध प्रेम का 
अंकुर चाहे पहले स्वाथरूप से ही क्‍यों न रहता हो, आगे चलकर 
यादि उसकी शुद्धता बनी रहती है; और यदि वह धीरे-धीरे 
बढ़ता जाता है, तो फिर उसका एक ऐसा बड़ा प्रेमतृत्त बन 
जाता है कि जिसकी छाया के आश्रय में सैकड़ों मनुष्यों के 
खुख और शांत मिलती हे4 इसी निष्कलंक स्वार्थ-बुद्धि का 
स्वरूप अच्त में श्रेष्ठ परोपकार भाव में परिणत हो जाता है। 
इस स्वांथंभाव का परमार्थ या परोपकार-भाव का स्वरूप देने 
में ही मनुष्य की उन्नति होती है; परन्तु जब इस स्वार्थंभाव 
की जांच हम नहों कर पाते, और उसके अमर्याद रूप से 
बढने देते हैं, तव नीति और सदाचार का हास होने रूगता 
है। इस निष्कलंक भंम की जब वृद्ध होती जाती है तब 
उच्च प्रभ ओर परोपकार-भाव का आविर्भाव मन्ुप्य में होता 
है. और जब एक वार परोपकार-भाव मनुष्य में आ जाता है, 
“तब स्वार्थ का महत्व और उसकी महिमा जाती रहती है। 
डस पक्षी के, जो कि विस्तृत आकाश में यथेच्छु संचार 
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करता रहता है, क्या पिजड़े में फुदकते हुए कभी सुख हे सकता 
है? शुद्ध आत्मश्य म॒ की ज्योति का प्रकाश ज्यों-ज्यों बढता जाता ' 
हे त्यों-त्यों अशुद्‌ आत्ममाव या स्वार्थ-स्वरूप का लाप उसी में 
होता जाता है, और हृदय साव॑ंत्रिक प्रेम या विश्वबन्धुत्व से 
व्याप्र होता जाता है। सच है, समुद्र में जाकर जब नदी मिल 
जाती है, तब नदी का स्वरूप लुप्त हो ही जाता है। जंगल में 
क वक्त की खोह में पक्तियों की एक जोड़ी और उसके बच्चे 
रहते थे। एक बार कुछ यात्री उस बृच्त के आश्रय में आऋर 
ठहर गये । रात के उन प्रवासियों को बहुत जाड़ा मालूम हुआ | 

यह देखकर उस चृच्त पर रहनेवाले पत्ती को बहुत दया 
आईं | तुरन्त ही वह घेासले से उड़ता हुआ एक ऐसे स्थान 
पर जा पहुँचा, जहां कुछ लोग बैठे हुए आग ताप रहे थे। 
वहां से वह पत्ती अपनी चोंच में आग की एक चिनगारी उठा 
छाया, और उन मुसाफिरों के पास नीचे डाल दी। मुसाफिरों 
ने आग जलाकर अपने शीत को भगाया, और बड़ा सुख पाया । 
इसके बाद उस पक्षी को मालूम हुआ कि वे यात्री भूख से 
बहुत व्याकुल हो रहे हैं। परन्तु आसपास उस पत्ती को ऐसा 
कोई पदार्थ न देख पड़ा कि जिसके द्वारा वह उन अतिथियों 
की चथा शान्त कर सकता। अन्त में यह सोचकर कि 

देखो, इन मेहमानों की सेवा करने के लिए मेरे पास कोई 
साधन नहों हे. वह पक्ती अत्यन्त व्याकुल हुआ। परन्तु फिर 
डसने विचार किया कि यदि मैं स्वयं इस नीचे जलती हुई 
आग में कूद पड्ट'! तो कम से कम एके मुसाफिर की कथा 
कुछ न कुछ अवश्य ही शान्त होगी ओर मेरा यह नश्वर शरीर 
परोपकार में लग जायगा | यह बिचार अयनी स्त्री और बच्चों को 
बतलाकर वह नीचे आग में कूद पड़ा। इसके बाद सकी 
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धर्म-पत्नी ओर बच्चों ने सोचा कि अब हमारा भी जीवन यदि 
परोपकार में लग जाय, तो बहुत अच्छा | और यह' |सेचकर 
वे सब मरी उसी के अनुगामी बने ! पाठको, उन पक्षियों से दूसरे 
का दुःख देखा न गया, और परोपकार के लिए उन्हेाने अपने 
आयों की भी आहति दे दी। धन्य हे, उस पक्षी के कुटुम्ब- 
को ! कैसा उज्ज्वल, निष्कलंक और पवित्र प्रम॑ का उदाहरण 
हे ! कैसा उच्च स्वार्थत्याग है ! दूसरे का दुःख अपना ही दुःख 
हे--ऐसी जिस हृदय की बवृत्ति बन गई है, अथवा यों कहिये 
कि दूसरे के दुःख का देखकर जो हृदय द्ववित हो जाता हे, 
वह हृदय मानो सूर्तिमन्‍्त करुणारस का ही बना हुआ हे। 
परन्तु हृदय की वृक्तियों का ऐसा विकास एकदम आप ही आप 
कैसे हो सकता हे? प्रम प्रम से ही बढ़ता है. प्रेममय 
सत्कायों के ही द्वारा प्र म-वृत्ति का विकास होता है, और ये 
पभ्रेममय खत्कार्य करने के लिए संसार को छोड़कर और कैौन 
स्थान मिल सकता है? संसार में रहकर सांसारिक व्यच- 
हारों को भली भांति साधते हुए प्राणिमात्र में प्रेमभाव दृढ़ 
करने से हृदय की प्र मवृत्तियां विकसित होती जाती हैं, और 
अन्त में, जेसा कि ऊपर कहा हे, परमार्थे में स्वार्थ का लय हो 
जाता है, परोपकार ही मनुष्य का स्वार्थ बन जाता है । 


हमने ऊपर यह भी भांति बतलाया है कि मनुष्य एक 
संस्कार शील और अनुकरणशील घाणी है। खंसार में सदाचार-- 
सम्पन्न ओर सदुग॒र्णी, मनुष्यों की संगति मिलने के अनेक: 
अवसर आते रहते हैं। उनके सहवास से, मनुष्यों की अज्ञ॒- 
'करणशीलता के कारण, खदुगुणों के विकास में बहुत सहा-: 
यता (मिलती है। साधुओं के सदुगुणों का चित्र जब सदैक 
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प्रत्यक्ष आँखों के सामने रहता है, तब हृदय का विकास 
होकर उसकी वृत्तियाँ उन्‍नत होती जाती हूँ। सन्‍त-समागम 
की महिमा जगह जगह शास्त्रों में गाई गई राजषि 
भत्‌ हरि ने कहा है :-- 
जाड्यं घियो हरति सिचति वाचि सत्यम । 
मनोन्नति दिशति पापमपाकरोति ॥ 


चेत: प्रसादयति दिक्तष दनोति कीतिम । 
संगति: कथय कि न करोति पु'साम्‌ ।॥। 

अर्थात्‌ खत्संगति बुद्धि की जड़ता को दूर. करती है 
बाणी को सत्य की धारा से सींचती हे, मान ओर उन्नति का 
माग देखलाती है, पापों का दूर करती हे, चिक्त को प्रसन्न 
करती है, कीति को चारों ओर फेलाती हे--कहिये, सत्संगति 
क्या नहीं करती ? सचमुच ही खत्संगति से सब-कुछ हो 
सकता है| कुली का काम करके अपना पेट भरनेवाले माचले 
लोग शिवाजी महाराज की संगति से उनके उच्च शुणों का 
अजचुक रण करके, ऐसे ऐसे पराक्रमपू्ण कार्य कह गये कि 
जिनके कारण आज भी इतिहास में बड़े आदर के साथ उनका 
नाम लिया जाता है। साक्रेटीस के सहवास से प्ंयो के समान 
तत्ववेत्ता निकले, प्न टो की सत्संगति से अरिस्टाटल के समान 
विख्यात पुरुष उत्पन्न हुए। शिवाजी महाराज के उच्च सदा- 
चार के उत्तम संस्कारों का ही यह प्रभाव था कि तानाजो 
मांलुसरे ओर बाजीमभु . देशपांडे के समान वीरपुगवों ने देश 
हित के लिये अपने आण तक समपित कर दिये ! अस्तु । इस 
सांसारिक व्यवहारंरूपी रंगभूमि पर आकर नाना प्रकोर के 
पात्र अपने-अपने उच्च नीच कम कर जाते हैं। श्रेष्ठ पात्रों के 
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श्रेष्ठ काम देखकर दशेकों की मनोवत्तियाँ आश्चर्य-चकित हो 
“ कर सुन्दर ओर श्र छ बनती है, नीच पात्र अपने घरणित कायों 
के ढुद्द श्य दशकों के समच्त उपस्थित करके दुष्कायों के विषय 
में उनके मन में घणा और उद्धेग उच्पन्न करते हैं; और उस 
दुगणों की घणा के कारण भी सदगुणों का विकास होने में 
बहुत सहायता मिलती है | बालपन में जिसके मन पर उत्तम 
संस्कार पड़े हैं; और प्रीदावस्था में जिसे उत्तम शिक्षा मिली 
है, वह मनुष्य आगे चलकर संसार में सदगुणों को देखकर 
प्रसन्‍न ओर दुगु णों को देखकर उद्धिन्न होता है; और अपनी 
स्वाभाविक अचन्चुकरणशीलता के कारण सदगुणों का अनुकरण 
करके उन्नत बनता है। व्यावहारिक चारिध्य अथवा सदाचार 
का यही रहस्य हे। द 

व्यवहार में जब मनुष्य पड़ता है, तब डसे सभी प्रकार के 
आवश्यक छोटे-बड़े साँखारिक कार्य. करने पड़ते हैं। वे कार्य 
जब तक पूर्ण नहीं हो जाते, मांग में अनेक बार अनेक प्रकार 
के संकटों और कठिनाइयों के आने की सम्भावना रहती है ! 
परन्तु चू'कि संकटों और कठिनाइयों की परवा न करते हुए 
उसे अभ्रपना अभीष्ट कार्य दृढ़तापूर्वक पूर्ण करना होता है, अत- 
एवं उसको पद पद पर अपना उत्साह और बल बढाना 
पड़ता है। इस प्रकार कठिनाइयों और खंकटों से सामना 
करते-करते मनुष्य का हुदय निभय ओर बलवान बनता जाता 
है, उसकी काय ज्ञमता बढती जाती है, और उसकी नैतिक तथा 
सदाचार-सस्बन्धी उन्नति होती जाती है। किसी कठोर काय 
के दृढ़तापूवक पूर्ण करने में मनुष्य को नेतिक शिक्षा से बहुत 
“लाभ होता है। अपने प्रतिपक्षी के दावँ-पंचः सब ध्यान में रख- 
कर उससे प्रत्यत्ष सामना करके जो मह्ल तैयार होता हे, » 
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वही शारीरिक शिक्षा में पूर्ण समझा जाता है। डसका शरीर 
कसा हुआ, खुदह और बलवान होता है। गणितशासत्र के 
पेंचदार और बिकट प्रश्नों को हल करने म॑ यद्यपि विद्यार्थी 
को बहुत भ्रयल्ल और परिश्रम करना पड़ता है; किन्तु यह 
उसके लिए बुद्रिथ का एक व्यायाम है, और इससे उसकी 
बुद्ध की प्रखरता बढ़ती, और न सिफ, गणितशास्त्र में ही, 
किन्तु अन्य विषयों में भी उसकी बुद्विध यथेष्ट रीति से प्रविष्ट 
होने लगती है। अँगरेज़ी में एक कहावत है;:-- द 
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अर्थांत्‌ विद्या-प्राप्त करने का कोई एक सहज सा राज- 
मार्ग नहीं है । कठटिनाइयाँ इसमें बहुत आचेंगी, उनका सामन | 
करने से ही सफलता प्राप्त होगी । कठिनाइयों से यदि घबड़ा- 
यँगे, तो चू'कि बुद्धि को व्यायाम न मिलेगा; और इसलिए 
उसकी वृद्धि अथवा विकास भी न होगा। यही बात" नीति- 
शिक्षा के लिए भी कही जा सकती है। जो चोर लड़ाई में 
अपने प्रतिपक्षी का सामना करके अपने' बाहुबड से उसको 
पराजित करता है, उस वीर के शरीर में वीरशओी का संचार 
होता है। इसी भाँति संसाररूपी समरांगण में कठिनाइयों 
और संकटों से सामना करके जो वीर उनको पराजित करते 
हुए अपने अंगीकृत काय को सिद्ध कर के जाता है, उसकी 
नेतिक शक्ति बराबर बढ़ती ही रहती है। विद्धानों ने कहा है. कि 
सांसारिक व्यवहारों में मनुष्य को जो संकट और कटठिनाइयाँ 
घेरती है, इसमें भी इश्वर का कोई खास उद्द श्य रहता है। 
उनको कथन है कि इन संकट और कठिनाइयों के कारण ही 
मजुष्य के साहस, घेयं और नैतिक बहू की परीक्षा होती हे,' 
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और इन गुणों को बढाने के लिए ही परमेश्वर मनुष्य के 
सामने संकट उपस्थित करता है। कष्ट सहन करने से शरीर 
की सहनशक्ति बढतों है। इसी प्रकार व्यावहाश्कि संकटों के 
कारण भो मनुष्य की सहनशीलता बढती है; ओर कार्यच्षमता 
प्राप्त होती है | हां, उन संकटों से मिड़ने की दृढता मनुष्य में 
अवश्य चाहिए । 
गंद को जितने ज्ञोर से पटकिये, उतना ही वह ऊपर 
उछुलता है; जैसा आघात होता है. बैसा ही प्रत्याधात भी 
होता है। अतणएव जैसे संकट आवबे; बेसी ही उनसे मुकाबला 
करने की दढता और शक्ति भी चाहिए, तभी नेतिक सामथ्य 
बढ सकता है। यदि दृढता नहीं होगी, तो पराजित होना 
पड़ेगा; ओर इससे हदय में निबंठता आने के कारण नेतिक 
बल भी ज्ञीण होगा। इसी लिए महांपुरुष, संकटों के आने 
पर उनकी परवा नहीं करते, बड़े थेयें के साथ उनको मेलेते' 
हैं। ऐसे ही महापुरुषों के विषय में भतृ हरि जी ने कहा है:-- 
विध्ने: पुनः पुनरापि प्रतिहन्यमानां: । 
प्रारब्धपुत्तमजना न परित्यजन्ति ॥ 


अर्थात्‌ विप्लों के द्वारा बारबार प्रतिरोध होने पर भी 
उत्तम पुरुष एक बार आरम्भ किया हुआ काय कभी छोड़ते 
नहीं 

बालपन में यदि मनुष्य के मस पर खुसंस्कारों का प्रभाव 
नहीं पड़ता; ओर पोढ़ावस्था में शिक्षा के द्वारा यदि उसको 
हादिक वृत्तियों का विकास नहीं होता. तो हढुस्तर साँसारिक 
“व्यवहारों में मनुष्य का पार लगना बहुत कठिन हो जाता है। 
विस्तृत समुद्र में मंभावात से डोलने और डगमगानेवाली 
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नोका की जो दशों होती है, वही दशा उस मलुष्य की भी 
होती है | मनुष्य की तमाम वृत्तियों को उत्तेजित करके 
उनको सदाचार और नीति के पथ से भ्रष्ट करनेवाले अनेक 
अवसर इस जीवन-कलहपूर्ण संसार में आते रहते हैं। उन 
अवसरों का थैये के साथ मुकाबला करने की शक्ति यदि नीति- 
शिक्षा के द्वारा मनुष्य को प्राप्त नहीं हुई, तो सखदाचार से गिर 
जाने में उसके कुछ भी बिलम्ब न लंगेगा। ऐसे मनुष्यों के 
उदाहरण इस संसार में कुछ कम नहीं दिखाई देते कि जो 
इसी प्रकार नीति-श्रष्ट होकर अनीति के गढ़े में गिरकर नाश 
हो गये हैं। सदाचार की रक्ता ओर चृद्धि होने के लिए ही इन 
सांसारिक व्यवहारों की याजना हुई है, परन्तु जो मनुष्य 
पद्‌-पद्‌ पर इनको जाँचते हुए नहीं चलता है, उसका नाश भी 
अवश्यम्भावी है | -इसलिए व्यवहार मे विवेक को साथ 
लेकर सदैव चलना चाहिए । विधेक-भ्रष्ट मनुष्य की दशा 
भत्‌ हरिजी ने, गंगाजी का बहुत सुन्दर उदाहरण देकर, बतलाई 
है। वे कहते है :-- 

शिर: शाच स्वर्गात्पताति शिरसस्तत्व्ितिधरम । 

महीधादुत्तज्ञाद्वनिमवनेश्वापि जलधिम ॥। 

अधो गहू सेय॑ं पदमुपगतां स्तोकमथवा । 

विवेकश्रष्टानाँं भवति विनिपात: शतमुख: ॥ 

अर्थात्‌ गंगा पहले स्वर्ग से शिवजी के मस्तक पर गिरी, 

फिर वहाँ से ऊँचे पर्वत पर, पर्वत से पृथ्वी पर और पृथ्वी 
से समुद्र में-“-इस प्रकार क्रमशः: फिसलती ही चली गई, 
ओर चक्तीण भी होती गई । बस, इसी भांति विवेकश्रष्ट पुरुष « 
भी सो सो बार मुँह की खाते हैं. ! 
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सारांश यह है कि, वाल्यावस्था में यदि मनुष्य के मन पर 
उत्तम संस्कार नहीं पड़ते, प्रोदावस्था में नीतिशिक्षा. के द्वारा 
यदि उसकी हादिक वृत्तियां का विकास नहीं होता, तो अगले 
व्यावहारिक जीवन म॑ सदाचार से फिसलने का उसके लिए 
बहुत भय रहता हे; और एक बार नीति से फिसला इआ 
मनुष्य प्राय: फिर फिसलता ही जाता है। इसलिए सांसारिक 
व्यवहारों में दत्त रहकर, सदाचार ओर नीति के साथ चलकर, 
आत्मोन्नाति करते हुए, जो मनुष्य अपने जीवत के सफल कर. 
लेता है उसी का जन्म संसार में साथंक हे । 


पांचवाँ प्रकरण 


सका ओ 





क्‍ क्‍ हि 
सदाचार और सत्काय 





पिछल्वे प्रकरण में हमने यह बतलाया कि सांसारिक 
कतव्यों और व्यवहारों के सुचारु रूप से सम्पादित करने से 
मनुष्य की हार्दिक वृत्तियों का विकास होता जाता है; और 
डसका सदाचार और नीति बढती जाती है। संसार नीति- 
शिक्षा पाने के लिए एक बहुत ही उत्तम पाठशाला है; और 
इस पाठशाला में जो परिश्रम और दृढ़ता के साथ अध्ययन 
करता है, वह सदाचार की परीक्षा में बहुत उत्तम उत्तीर्ण होता 
है । अब हम इस प्रकरण में इस बात का कुछ विवेचन करेंगे . 
कि सत्कार्यों का मनृष्य के सदाचार और उसकी नीति पर 
कैसा प्रभाव पड़ता है; और वे कैसे बढ़ते जाते हैं; और दुष्कायों 
से वह केसा नीति-अ्रष्ट होता जाता है। द 

शीतल, मन्द्‌, खुगन्ध वायु अपने स्पश से सब को सुख 
ओर सन्‍्तोष देती है, चन्द्र अपनी शीतल और आह्वाददायक 
किरणों से सबको छुख और आनन्द देता है, वृत्त स्वयं धूप 
की तपन सहकर दूसरों के अपनी शीतछ छाया से सुख ओर 
आनन्द देते हैं। इसी प्रकार परोपकारी पुरुष अपने सत्कार्यों 
से सबको खुख देता हे । परन्तु जड़-सृष्टि के पदार्थों और 
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चैतन्यू-खृष्टि के जोचो में एक बड़ा भारी अन्तर है। और वह 
यह कि, यद्यापि जड़-सृष्टि के पदाथे और चैतन्य-सप्ठि के 
जीव, दोनों, अपने सदुगुणों से दूसरों के लिए समान ही 
सुखद्रायक होते हैं, फिर भी जड़-स्ृष्टि के पदार्थों के सद॒गुणों 
का स्वयं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । वक्त अपनी शीतल 
'छाया से दूसरे का सन्‍ताप शमन करके ,डसको खुख अवश्य 
देता हे; परन्तु अपनो छाया से डसे स्वयं क्या राम होता है ? 
इसी भांति खुगन्धयुक्त वायु का उसकी खुगन्ध से स्वयं 
'डसको क्यां छाभ पहुँचता है? इसी प्रकार शीतछ और आह्ाद- 
कारक चन्द्रकिरणों से स्वयं चन्द्र का क्या कुछ रास पहुँचता 
है ? कस्तूरी की खुशबू दूसरे के आनन्ददायक होतो है: 
किन्तु कस्त्री के इससे क्या ? परन्तु चैतन्य सम्पन्न जीवों की, 
और उनमें भी विशेषकर विवेक बुद्धि-युक्त मनुष्यों कीं, 
'यह दशा नहीं है। मनुभ्य के परोपकारादि सत्कार्यों से दूसरे के 
तो सुख होता ही है; किन्तु उसके साथ ही परोपकार 
करनेवाले मजुष्य के भी उससे सनन्‍्तोष होता रहता है । लूले- 
'छंगड़े इत्यादि अनाथ और निराश्रित लोगों के तथा गरीब 
विद्याथियों के और इसी प्रकार नाना प्रकार के दुःखों से 
पोड़ित पुरुषों के। सहायता करने से इन लोगों के तो आराम 
पहुँचता ही है ; किन्तु इन पर उपकार करनेवाले मनुष्य के 
एक प्रकार का विचित्र सुखसमाधान प्राप्त होता है । 

मानवी हृदय संस्कारशील है, वह म्िद्दी के ढेले के समान 
'निश्चेष्ट नहीं है । जिस प्रकार सूर्यकिरणों का प्रवेश शुद्ध स्वच्छ 
'स्फाटिक मणि में होता है, उसी प्रकार सत्कार्य का प्रकाश 
कर्ता के हृदय पर पड़ता हे, ओर उसका हृदय निम्ेल होता 
जाता है। हृदय-पटल पर सब बुरे-भले कार्यों की छाप अबा- 


है 
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घित रूप से पड़ती रहती हैं। सत्कार्यों के स्वच्छ ' प्रकाश से 
वह भी तेजस्वी होता जाता है, और काले कर्मो से उसका तेज : 
खुप्त होता है; ओर अन्त में वह पूर्ण अन्धकारमय हो जाता हे। 
खब वुरे-सले कार्यो का दिसाब ओर जमा ख्च मनुष्य के, हृदय 
में बराबर अंकित होता जाता है । काई होशियार मुनीम 
भी शायद किसी समय अपना केाई जमा-ख्चे भूल सकता है; 
किन्तु हृदय में सब भलेचुरे कर्मों का उल्लेख कभी च्यूक नहीं 
सकता | मानवी हृदय की रचना हो अपू् हे | इस हृदय पर 
सब बुरे-भले कार्यो' के संस्कार आप ही आप होते रहते हैं; 
और उन्हीं बुरे-भमले संस्कारों के अनुसार मनुष्य की आत्मा 
उन्नत अथवा अवनत होती जाती है। 

सत्कार्यो' से मन के अल्यन्त श्र छ प्रकार का सन्‍्तोष प्राप्त 
होता है। उत्तम ओर सुगन्धित फूलों की स॒गनन्‍्ध याद्‌ हम 
बराबर लेते रहे, तो अवश्य ही उसकी स॒गनन्‍्ध का माधुय्ये कम 
होता जायगा । सुन्द्र गान यदि कसी कभी हम को रश्नने को 
मिलेगा, तब तो हमारी रुचि उस पर बनी रहेगी ; किन्तु वही 
गायन की आलाप याद हमारे कानों में टक्कर मारती 
रहेगी, तो अवश्य ही फिर उसकी मधुरता जाती रहेगी । मतलब 
यह है कि आधिभौतिक सुख क्षणिक होते हैं । गीता में 
कहा है :-- द दर 

विषयेन्द्रियर्सयेगाचत्तदग्रेडस्ततोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सखं राजसं स्म॒तम्‌ ॥ 


अर्थात इन्द्रियों ओर उनक विषयों के संयाग से जो सुर 
होता है, वह पहले तो अम्बत के समान सुखदायक मालूम* 
होता है ; परन्तु अन्त में उससे दुःख ही होता है। ऐेस्त् सुख 
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राजस जे ।'यह सात्विक नहीं है। अंगरेज़ी में भी इसी आशय 
की कहावत है :-- 
४8/2]228 7825 098]?! 
अर्थात्‌ इन्द्रिय-खुखों .ले अन्त में जी अवश्य उछिग्न हो 
जाता है । परन्तु परोपकारजन्य परमाथिक सुख का यह. 
हाल नहीं है । वह सात्विक सख है । उसके विषय में श्रीकृष्ण 
महाराज ने गीता में यों कहा है :-- 


तत्सखं सात्विक प्रोक्त आत्मबुद्धिप्रसादुजम्‌ । 


अथांत्‌ अपनी बुद्धि की प्रसन्नता से जो सुख होता हे 
ओर जिसका सम्बन्ध इन्द्रियसुख से नहीं हे. किन्तु आत्मा 
से जिसका सस्बन्ध है वही सात्विक खुख है। बुद्धि प्रसन्न 
क्योंकर होती) है ? आत्मा से क्रिस खुख से सम्बन्ध है ? 
सन्‍कायों से ही बुद्धि प्रसन्न होती है,औओए उससे जो सख 
मिलता है, वही पारमाथिक अथवा आत्मिक सख है। इस 
सख से मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता, इसके विषय में मनुष्य 
की रुचि उत्तरोत्तर बढती ही जाती है। 

जैसा कि ऊपर बतलाया, सत्कायों से मन का जब अ्रष्ठ 
प्रकार का सन्‍्तोष मिलतां जाता है, तब हृदय की क्षद्र वृत्तियों 

शक्ति धीरे-धीरे क्षीण होती जाती है, और सत्कार्यों' की 
ओर. प्रवत्ति बढती जाती है | जिस प्रकार शरीर में रक्‍्त- 
संचार की क्रिया यदि यथोचित्त रूप से जारी रहती है, तो 
शरीर में शक्ति बनी रहती है, ओर इस कारण किसी प्रकार 
का रोग उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार सत्कार्यो' से मनको 
जच्च श्रेणी का खंतोष जब मिलता जाता है, तब हृदय में 
मिल वृत्तियों का प्रादुभांव नहीं होने पाता ।. गीता में 
कहा ह :-: 
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प्रसादे सवेद:खानां हानिरस्योपजायते | 

अर्थात्‌ चित्त की प्रसन्नता से सब दुखों का नाश होता 
है। यह बिलकुल ठीक है। मानवी हृदय का धर्म ही हे कि 
सत्कार्यों से उत्पन्न होनेवाले श्रेष्ठ आनन्द से हृद्य की श्रेष्ठ 
वत्तियों की उन्नति होती जाती है। परमेश्वर ने अपने अतक्यें 
चातुर्य और दयालुता से मनुष्य को यह हृदयरूपी परमोत्तम 
धन दिया है। इसी हृदयरूपी धन के बल पर भनुष्य अपनी 
चाहे जितनी उन्नति कर सकता है। वेदान्त में कहा ही हे 
कि मन ही मलुष्य के बन्ध और मोक्ष का कारण हे। हृदय 
को उन्नत बना कर मनुष्य परत्र॒ह्म की पदवी तक पहुँच 
जाता है। सांसारिक व्यवहारों में भी हम कहा करते हैं कि 
“देखो, भाई, यह मनुष्य नहीं देवता ही है।?” यह सब हृदय 
की उन्नति से हो सकता है। 

कई कोगों का यह सिद्धान्त रहता हे कि, कहाँ का. 
सत्कार्य, ओर कहाँ का दुष्कार्य ! “खाओ, पीओ, सब सुस्ब 
पाओ, कभी न लाओ मन में खेद |” जिस प्रकार के कर्मो से हम 
को आनन्द मिले, वही कम करो | परन्तु ऐसे लोगों को सच्चा 
सनन्‍तोष और शुद्ध आनन्द क्रमी मिल नहीं सकता । हा, 
उनकी कच्षणिक वासनाओं की तृप्ति अवश्य हो जायगी; परन्तु 
विषय-वासनाओं की केवल तृप्ति ही तो सच्चा सुख नहीं हे। 
ओऔर फिर वासनाएँ भी स्थायी रूप से तृप्त नहीं होतीं ! 
इनका तो यह हाल है कि इनको जेसे-जेसे इन्द्रियों के विषय- 
भोग मिलते जाते हैं, वेसे ही वैसे ये ओर भी अधिक बढती 
जाती हैं। ओर उन वासनाओं की उस प्रज्वलित अश्लि में 
हृदय की उपकारों सदृवृत्तियों की आहुति पड़ती जाती है।*« 
अथवा यों कहिये कि सद॒वृत्तियों के अंकुर उस अलती हुईं 

छ 
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विषया्मि "की रूपट से बिलकुल कुछूस जाते हैं। सत्क या 
'से जो श्रेष्ठ और शुद्ध सानन्‍द मिलता है, उसकी तुलना उद्ध 
से उच्च विषयानभ्द से भी नहीं की जा सकती । किसी 
मादक द्रव्य के सेवन से तात्कालिक, शारीरिक और मानसिक 
बल अवश्य आ जाता है, परन्तु क्या यह बनावटी बल कभी 
भी उस बल का मुकाबला कर सकता है कि जो मनुष्य को 
अपने उत्तम स्वास्थ्य से स्थायीरूप में प्राप्त होता है? मादक 
द्रव्य के सेवन से जो जोश और उत्तेजना आती है, वह सच्ची 
नहीं है, उसके कारण अच्त में शरीर क्षीण और निर्बल हो 
जाता है | वात-विकार से भी कभी-कभी मनुष्य जोश से उछ- 
लने लगता है; किन्तु क्या वह सच्चा जोश कहा जो सकता 
है ? दुष्कार्या' से हुदय की नीच वृत्तियाँ जब जाग्रत हो जाती 
है, तब उच्च वृत्तियों का लोप अवश्य ही हो जाता हे। परमात्मा 
ने मोनवी हंदय की रचना ही ऐसी की है कि, उसमें एक ही 
काल भे दो परस्पर विरुद्ध वृत्तियों का विकास नहीं हो सकता । 
जिस ज़मीन में कांटे है, उसमे उत्तम धानन्‍्य के बीज क्‍या 
कभी उग सकते हैं? एक ही पदाथे एक ही समय में ठंढा 
ओर गरम कैसे रह सकता हे? जिस प्रकार ऊसर ज़मीन 
में बीज नहीं जमता, डसी प्रकार दुष्ट मनोवृत्तियों से घिरे हुए 
हृदय में सद॒वृत्तियों का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता । सारांश यह 
है कि सत्कायों' से होनेवाला आनन्द ही सच्चा आनन्द हे 

और इसी आनन्द के द्वारा हृदय की सदवृत्तियों का विकास 
होता है ; और उत्तरोज्ञर सत्कायं करने के लिए मनुष्य अधि: 
काधिक प्रवृत्त होता है। दुष्कार्यो' से मन को सच्चा समाधान 
नहीं होता ; और दुष्कर्मा में प्रवत्त करनेवाली आसक्ति ही 
बढती जाती है| जैसे समुद्र के बलवांन नक्रों के इधर-उधर, 
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संचार के कारण पानी की स्थिरता नष्ट हो जाती है; और 
सर्वत्र चुब्धता पैदा हो जाती है, उसी प्रकार दुष्कायों' से, 
उत्पन्न होनेवाली दुष्ट वासना के कारण हृदय की शान्ति और 
स्थिरता बिलकुल नए हो जाती है; और चंचलता तथा, अनीति 
का साम्राज्य बढता जाता है।... । 

यह ऊपर कहा गया है कि मानवी अन्तःकरण संस्कार- 
शील है। सदाचार और नीति के मार्ग पर जानेवाले यात्री के 
लिए खुखंस्कार हो उत्तम साधन-सामग्री है। नीति के अति 
डच्चु और प्रकाशमान शिखर पर पहुँचने के लिए खुसंस्कारों 
का ही सोपानमाग (ज्ञीना) बनाना चाहिए | परन्तु यदि मनुष्य 
के हृदय पर बार-बार बुरे संस्कार ही अपना प्रभाव डालते 
रहेंगे, तो अनोति की पिशाचिनी अवश्य उसे आ घेरेगी । घड़ी के 
स्प्रिकु का एक-एक घेरा घुमाने से जब कुझी सर जाती है, तब 
'घड़ी व्यवस्थित रीति से चलती रहती है। इसी प्रकार संस्कार 
भी हृदयरूपी घड़ी को गति देनेवाले एक प्रकार के ,स्प्रिजः के 
बेरे ही हैं। हृदय पंर जो संस्कार पड़ते हैं वे पाय: बुरे-मल्े 
कार्यो' से पड़ते हैं; और वही संस्कार आगे चलकर जब 
प्रबछ हो जाते हैं, तब मजुब्य को बुरेभले कार्यों में प्रवृत्त 
करते हैं। कर्मो से संस्कार और संस्कारों .से कर्म उत्पन्न होते 
है। इन दोनों का पारस्परिक बड़ा घना सम्बन्ध है। ऐसी 
दशा में सत्कार्यों के द्वारा हुदय को संस्कृत करने का पयत्न 
'अत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। सत्काय्यों' से होने 
वाले खुख और आनन्द का अच्ुभव ज्यों-ज्यों मनुष्य को होता 
जायगा, ज्यों-ज्यों वह इस आनन्द और सुख का स्वाद चखता 
जायगा, त्यों-त्यों उस स्वाद के लिए सत्कार्य करने को व्छ 
और भी अधिक उत्तेजित होता जायगा; और फिर द्वष्कार्यो' 


१०० . सदाचार और नीति 


की ओर“ से स्वाभाविक ही उसे घृणा हो जायगी। एक बार 
“अमृत का स्वाद मिल जाने पर: फिर मासूली जल किसको 
अच्छा लूगेगा ? सूथे को छोड़कर खद्योत की चाह किसको 
होगी ? चूत छोड़कर तेल कौन पसन्द करेगा ? 

सत्कायों से हृदय की उन्नति होती है अवश्य ; और यह 
उन्नति करने के लिए मनुष्य को वेयक्तिक, कौटम्बिक, सामा- 
जिक ओर राष्ट्रीय कतेव्यों का उत्तम रूप से पालन करना 
चाहिए । उक्त कतंव्य केसे पालन करना चाहिए- इस विषय 
में गीता में कहा है :-- 

मय सवोणि कर्मांणि सन्यस्यांध्यात्मच्ेतसा । 
निरशीनिममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर: क्‍ 

अर्थात्‌ अध्यात्मबुद्धि से मेरे तई' सब कर्मा का अ्रपंण 
करके ओर आशा ममता छोड़कर युद्ध करो। यह खंसार भी 
एक युद्धभूमि ही है। ईश्वर में चित्त रखकर अपने सब 

कतव्यों की करते रहो; और उनका फल ईश्बर को अर्प॑ण 

करो, किसी में ममता न रखो; ओर न किसी की आशा रखो 
काय करने के तुम अधकारी हो, फल की इच्छा रखने के 
नहीं । हम केवल निमित्तमात्र हें, करने-करानेवाला ईश्वर है। 
इस विस्तृत संसार को उसी ने उत्पन्न किया है, उसी की शरण 
में जाओ | उसीकीो समपित करने के हेतु से अपने सब पविन्न 
कतव्य कमे सदेव करते रहो। यदि तुम में यह अहंकारभाव 
उत्पन्न हो जायगा कि करता हम हूँ, तो कार्य उत्तम रीति से 
नहीं होगा; और उसका परिणाम सी उत्तम नहीं होगा; 
ओर यदि कृष्णा ण-बुद्धि से काम करोगे, तो तुम्हारे हृदय 
का अहंकारभाव नपष्ठ हो जायगा ; और वह क्रमश: पवित्र 
तथा शुद्ध होकर उन्नत बनेगा 
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सब का सारांश यह है कि, हृदय की फलासक्ति, ममता, 
इत्यादि दुष्ट वृत्तियों को दूर करके, चित्त स्थिर और शाबन्त 
रखकर, कम करना चाहिए । चित्त की वृत्तियों को स्थिर 
और शान्त रखकर यदि कतंव्य किया जाता है, तो उससे 
श्रेष्ठ आनन्द प्राप्त होता है;; और हृदय की उन्नति होती है। 
जिस मन में काई विकार नहीं है, वही शान्त होता है 
सत्कार्यों के द्वारा उस पर बहुत अच्छे संस्कार पड़ते हें, 
इससे 'हादिक वृत्तियों का विकास होतों हे | जैसे मलीन 
दपण में किसी पदाथे का स्वरूप शुद्ध दिखाई नहीं देता, उसी 
प्रकार कलुषित हृदय में संस्कारों का प्रतिबिम्ब ठीक-ठीक 
नहीं पड़ता । जैसे किसी वस्म में रंग देने के पहले उसको धो- 
कर स्वच्छु ओर निर्मल करना होता हे, तब उस पर रंग 
अच्छा खिलता है, इसी भांति हृदय की शुद्धता होने पर उसपर 
सत्कार्यों के संस्कारों का रंग भी अच्छा खिलता है। मतलब 
यह है कि चित्त-वृत्तियों के अस्थिर होने पर कतंव्य भली 
भांति नहीं पूर्ण हो सकता; और कतव्य के भछी भांति 
सम्पादित न होने के कारण हृदय पर उत्तम संस्कार भी नहीं 
पड़ते । हृदय की निर्दोषावस्था में याद कतंव्य-कर्म किये जाते 
हैं, तो उनल्ते उच्च श्रणी की शान्ति, सुख ओर सनन्‍तोष मिलता 
है; ओर हृदय उन्नत होता है। _ द | 
.. एक बात ओर भी है । वह यह कि यदि हमारे हृदय की 
चूत्तियाँ स्थिर और शानन्‍्त नहीं रहती, ते कतव्य समुचित 
रूप से पूर्ण करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती 
है, उन गुणों का प्रादुर्भाव भी हमारे हृदय में नहीं होता। हृदय 
के स्थिर और शानन्‍्त रखकर यदि कतंव्य किया जाता हे 
चैये, उत्साह, दटता, इत्योदि आवश्यक गुणों की वृद्धि होतीं_ 
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हैं; और कार्यक्षमता आती जाती है। प्रकृति अस्वस्थ होने पर 
प्रतिपक्ती से सामना करने के लिये क्‍या काई वीर आगे बढ़े 
सकता है ? उसके हृदय में उत्साह ही रहेगा, इसी भाँति 
हृदय की स्थिर दशा में जो सदगुण बढते है, वे उसकी अस्थिर 
अवस्था में कैसे विकसित हो सकते हैं ? 
इसी प्रकार यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि चित्तवृत्ति 
स्थिर रखकर जब मनुष्य कतेच्य करने रूगता है, तब उसके 
हृदय में ऐसी दृढ सदबुद्धि धीरे-धीरे उत्पन्न होने छगती हे 
कि जो उसको सदैव सत्कायों की ओर शभवृत्त करती रहती 
है; और इस सदबुद्धि से क्तंव्यनिष्ठा बढ़तो है। यह कतंव्य 
निष्ठा हृदय की अत्यन्त श्रेष्ठ वृत्ति है । इस कतंव्यनिष्ठा को 
ज्योति ज्यों-ज्यों अधिकाधिक प्रकाशित होती जाती है, त्यों 
त्यों सद॒गुणों की बुद्धि होती जाती है ; और मजुष्य की 
नैतिक उन्नति तेजी के साथ होने छगती है । राजर्षि भत्‌ हरि 
कहते हैं :-- 
मनस्वी कार्योर्थी गणयति न दुःखं न च सुख्म। 
अर्थात्‌ जो दृढ़ पुरुष काय करने में एक बार तत्पर हो 
जाता है, वह फिर बीच में आनेवाले खुखद:खों की परवा 
नहीं करता । इसीका नाम कतव्यनिष्ठा है । यह कतंव्यनिष्ठा 
जब मनुष्य में उत्पन्न हो जाती है, तब मनुष्य किसी प्रकार 
के भी विप्नबाधाओं की परवा नहीं करता ; और अपने कतेव्य 
पर चद्दान की तरह अणल हो जाता है। ज्ञे! कतंव्यनिष्ठ मनुष्य 
अपने सत्काय को पूर्ण करने का दृढ़ संकरप कर लेता हे 
उसके उसके सत्काय से परावृत॑ कराने में काई भी शक्ति 
' समर्थ "नहीं हो सकती | महाकावि कालिदास ने अपने कुमार- , 
- सम्भव में इस विषय में क्या ही सन्द्र जक्ति की है 
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क इप्सिताथस्थिरनिश्चवय' मन: । 
पयश्च निम्नामिझ्ुखं प्रतीपयेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ अभीष्ट काय सिद्ध करने के लिए दृढता धारण . 
करनेवाले मन और नीचे की ओर प्रवाहित होनेवाले जल के 
स्रोत को कौन पीछे हटा सकता है ? टीक ही है, जिस महा- 
पुरुष के हृदय में कठव्य-निष्ठा ने घर कर लिया है, उसका तन 
मन, धन, सब कुछ यदि कतेव्य में ही लग जाय, तो इसमे 
आश्चर्य क्या हे ? | 


जितने भी महापरुष संसार में होगये हैं, उनके जीवन- 
चरित्र पढने से जान पड़ता है कि कतंव्यनिष्ठा का गुण उनमें 
अवश्य ही था। शिवाजी महाराज के विषय में एक आख्या- 
यिका इस प्रकार प्रसिद्ध हे। महाराज जब कि दिल्‍ली से 
ओरंगज़ेब के पंजे से छुटकर आरहे थे, मार्ग में तबीयत 
खराब होजाने के कारण किसी गाँव में एक ब्राह्मण के घर 
ठहर गये | ओरंगज़ेब को जब यह समाचार मालूम हुआ कि 
शिवाजी हमारे पंजे से निकल गये तब उसने उनकी तलाश 
में चारों ओर अपने जासूस भेजे | इधर महाराज जिस गाँव में 
ठहरे थे, वहाँ भी कुछ लोग आकर उनकी तलाश में करने लगे । 
ओर्गज़ेब के धार्मिक ज़द्म से बेलसे ही लोग पीड़ित हो रहे 
थे, फिर उसमें भी बादशाह के भेजे हुए वे यमदूत महाराज 
शिवाजी का पता लगाने के लिए उक्त गाँव के छोमों को ओर 
भी अधिक तंग करने छगे | लोग बहुत हेरान हुएण। यह समा- 
चार वह ब्राह्मण, जिसके घर मे महाराज ठहरे थे, प्रति दिन 
विस्तार के साथ उनको बतलाया करता था | अवश्य ही उस 
ब्राह्षण को यह नहीं मालूम था कि हमारे घरु में ठहराँ हुआ 
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महापुरु७ शिवाजों है; क्योंकि महाराज उस समय किसी 
'खाधू के वेष में थे। परन्तु बह ब्राह्मण स्वाभविक ही वार्ता 
छाप करते-करते कहने रूगा कि दक्तिण में जो शिवाजी 
नाम का महापुरुष पेदा हुआ है, वह न जाने कब हमको 
बादशाह के अत्याचारों से छुड़ावे ! कहते हैं कि यह वचन 
खुनते ही महाराज शिवाजी की कतंच्यनिष्ठा ऐसी उद्दीपित 
हो उठी कि उनकी सूरत बदल गई [| कतंध्यनिष्ठा का तेज उस 
समय उनमें इतना बढ गयां कि वह हृदय में न समाया; 
ओर उसकी प्रभा उनके मुखमण्डल पर चमकने रूंगी ! 

हमने यह ऊपर बतलाया कि चित्तवृत्ति को स्थिर रखने 
का अभ्यास बढाने से धीरे-धीरे सदुवुद्धि उपजती है; और 
कतंव्यनिष्ठा बढती है, इससे मनुष्य के द्वारा सत्काय होते हैं ![ 
ओर उसकी सदाचार सम्बन्धी उन्नति होती जाती है। परन्तु 
ध्यान मे रखना चाहिए कि चित्तवृत्ति को स्थिर रखने का 
अभ्यास करते समय काम, क्रोध, मंद, लोभ, मोह, मात्सये 
इत्यादि शत्र ओर आश!, ममता, तृष्णा, इत्यादि उनकी संगिनी 
पिशाचबृत्तियाँ हमारे मार्ग में अनेक विद्च उपस्थित करती हैं 
जिससे मन में चंचछता आ जाती है; और शान्ति विचलित 
हो जाती है | अतणव जहाज्ञ का कप्तान जिस प्रकार दीपस्तम्भ 
के दीपक की ओर पूर्ण छक्ष रखकर अपना जहाज चलाता 
है, अथवा मत्स्यवेध करनेवाला कुशल धनुर्धारी उस मत्स्य 
को रच्य करके जैसे अपना अचूक निशाना छगाता है, उसी 
प्रकार, किसी भी क्षुद्र दाक्ति से अपने चित्त को चंचल न होने 
देकर, अपने जीवन-जहाज़ को आगे बढाना चाहिए - अपने 
कतंन्य-लद्य का वेध करना चाहिए | शुकदेवजी महाराज के 
विषय 'े आख्यायिका है कि जब वे महादाशेनिक विदेह राजा 
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जनक के यहाँ विद्याभ्यास करने गये, तब राजा ने उनकी 
स्‍्वाल्यावस्था देखकर उनकी चित्त-एकाग्रता की परीक्षा करनी 
चाही ; क्योंकि जो विद्यार्थी अपना चित्त एकाग्न नहीं कर 
स्रकता, उससे विद्याभ्यास नहीं हो सकता। प्राचीन काल में 
ज्यों विद्यार्थी गुरुकुल में भरती होने जाते थे, उनकी चित्त- 
एकाग्रता की परीक्षा गुरुकोग पहले कर लेते थे ; और जब 
उनको विद्याभ्यास का अधिकारी समझ लेते थे, तभी उनको 
अपने हाथ में लेते थे | अस्तु ! इसी प्रथा के अनुसार राजा 
जनक ने शुकदेवजी की परीक्षा लेनी चाही। इसके लिए 
उल्होंने एक सुन्दर दीवानखाना सजाया । उसमें नाना प्रकार 
की चित्ताकर्षक और सुन्दर वस्तुएँ जगह-जगह साजी गई'। 
इस्तके बाद एक दिन उसमें दरबार किया गया | द्रबांरी 
लोगों के एकत्र हो जाने पर संगीत-कला-कुशलछ गवैयों और 
वेश्याओं ने अपना मधुर गायन प्रारम्भ किया। मनोहर बाद्य 
बज्जने रंगे | इसके बाद राजा ने शुकदेवजी के बुलाया; और 
पक रूपे का प्याछा खूब ऊपर तक दूध से भर कर उनके 
हाथ में दिया; और दीवानखाने के आसपास तीन बार घूम 
आने के लिये कहा। शुकदेवजी उस प्याले के लेकर राजा के 
आज्ञाछुसार तीन बार उस दीवानखाने के चारों ओर घूम 
आये ; परन्तु एक बूद्‌ भी उस प्याले से नीचे नहीं गिरा! 
उनकी चित-णकाग्रता की परीक्षा हो गई। कवि कालिदास 
जी कहते हैं :-- 
विकारहेतोी सति विक्रिय॑न्ते । 
येबाँ न चेतांसि त एव धीरा: ॥ 
अर्थात्‌ चित्त के विक्र॒त करनेवाले कारणों के उपस्थित 
एहते डुष्ट भी जिनका चित विक्रत नहीं होता, वही अर हैं । 
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सारांश यह है कि, चाहे जैसे मौके, आवे'*, चित्तवृत्तियों के 


चंचल न होने देकर जब मनुष्य बराबर अपना पवित्र कतंव्य 
करता रहता है, तब उसमें कत॑व्यनिष्ठा उत्पन्न होती है, वह 
उत्तरोत्तर सत्काय करने में हढ होता जाता है, इससे उसे 
श्रेष्८ॉि सुख और सन्‍्तोष प्राप होता है, उसका सदाचार 
सम्बन्धी तेज बढ़ता जाता है । 


दछटावाँ प्रकरण 





खात्म-निरीक्षण 


पिछले प्रकरण में यह बतलाया गया कि, निर्देष और 
स्थिर अन्त:करण में सदूबुद्धि की उपज होती है, सदूबुद्धि 


से कतंव्यनिष्ठा| बढती जाती है, जब कतंच्यनिष्ठा बढ़ने लगती 


है, तब मनुष्य के द्वारा सत्कार्य होने रंगते है, सत्कायों' से 
हृदय पर उत्तम संस्कार पड़ते हैं जिससे सदाचार और 
नीति की वृद्धि होती है | हृदय जब दोषों ,से कलुषित हो 
जाता है, तब सदबुद्धि का लोप हो जाता है। यद्‌ आप 
चाहते हैं कि सत्कार्यों की ओर आपकी प्रवृत्ति हो; और 
आपके सदाचार की उन्नति हो, तो सदबुद्धि स्वच्छ और 
निर्मेल गज्माजल का प्रवाह आपके हृदय में अवश्य सदेव 
बहते रहना चाहिए । -हृदय खूब शुद्ध ओर पवित्र रहना 
चाहिए । यह पवित्रता रूपी वृक्त बढ़े; और उससे उत्पन्न 
होनेवाले पवित्र और मधुर सत्काय्ये रूपी फलों का स्वाद प्राप्त 
हो--यह केसे हो? डस पवित्रतारूपी ज्योति का तेज केसे 
स्थिर रखा जाय ? इस ज्योति का तेज हृदय में फेलाकर 
दुष्काय-प्रवतेक दोष रूपी अन्चकार का नाश करना 
चाहिये। शरीर में जब तक काई कष्ट मौज्द है, तब तक वह 


'खुद्द कैसे हो सकता है ? दृक्त में छगी. हुई दीमक जब 


कु 
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तक निकाल न डाली जाय तब तक वह केसे बढ़ सकता है? 
जहाँ अछुरों का राज्य है. वहाँ देवताओं की कैसे चल सकती 
है ? जहाँ दारिद्रथ विराजमान हे, वहाँ लक्ष्मी देवी का प्रवेश 
केसे ही ? जहाँ दुद्भु नों का संचार हो रहा है, वहाँ सज्जनों का 
ठिकाना कैसे लगे ? विषैले सर्प के तीत्र विष से दग्ध हो 
जानेवाले बृक्त में सुरस कहाँ से मिले? मतलब यह है कि 
यदि सदुगुणों का उदय और उनका यथोचित विकास चाहते हैं, 
तो डुगु णों का हुदय से उच्छेद होना आवश्यक है । 

सदुगु्ों का उदय और उनका विकाश होने के लिए 
डुगु णों का छोप होना चाहिये सही; परन्तु यह हो कैसे ? 
बिल्ली के गले में घंटी बाँधो कैसे जाय ? बिल्ली से चूहों का 
बहुत कष्ट पहुँचता था, डसके दूर करने के लिए चूहों की 
एक बड़ी सभा हुईं | उस सभा में अनेक उपायों के विषय में 
चचो और ऊहापोह हुआ | अनेक सूषक सभासखवदों ने अनेक 
उपाय स॒भाये ! फ्िन्तु उनमें से एक. भी सभा के पसन्द 
नहीं आयी । कुछ उपाय स्वंसम्मति से, तो कुछ बहुसम्मति 
से, नापसन्द्‌ किये गये। कोई उपाय ठीक-ठीक नहीं जमा। 
सव सूषक सभासखदों ने अपनी-अपनी बुद्धि की पराकाष्ठा 
कर दी, किन्तु काई डपाय सूका नहों। इतने में एक चतुर 
और बुद्धिमान मूषकराज बोलने के उठे, और कहने छगे कि, 
“बिल्ली से चूहों के कष्ट न हो, इसका एक ही सर्वोत्तम 
डपाय हमारी समभ में आता है ! और वह यह है. कि, बिद्ली 
के गले में घंटी बाँधी जाय, इससे कया होगा कि जब बिल्ली 
आने लगेगी, घंटी बजेगी, और हम सब लोग सावधान हो 
कर अपने-अपने बिलों मे भाग जाया करंगे |!” इस उत्तम 
युक्ति पर सब सभासदों ने मिल कर ,खूब ही करतरू-ध्वनि की . 
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चारों ओर से डस सूषकराज की बुद्धि की प्रशंसा की* ध्वनि 
आने लरूगी ! परतु इतने ही में एक प्रौढ अनुभवी सूषक उठा ! 
और बोला-- “मित्रो, हमारे चतुर मूषकराज ने यह युक्ति तो 
बहुत ही उत्तम सभाई है, परन्तु यह उपाय अमल में किस 
तरह छाया जायगा? बिल्ली के गले में घंटी बाँधने की युक्ति 
तो अच्छी सेचची, किन्तु बाधेगा कौन ?” डस प्रौढ मूषक का 
यह साषण खुनकर सब सभासद मोन हो रहे ! दुगणों का 
निदेलन करके सदशुण्तों के स्थापन करने का उपाय सोचते 
. समय उपयु क्त कल्पित कहानी का स्मरण अवश्य ही हो आता 
है। दोषों का निमूंलन करना चाहिए, अवश्य | परन्तु यह 
किया कैसे जाय ? यह काय भी वेसा ही कठिन है कि जैसे 
केाई चूहा बिल्ली के गले में घंटी बाँचने जाय ! काम वास्तच 
में सहज नहीं है । खूब चूहे खाक: जो बिल्ली काफी मज़बूत 
| रही हैँ, उसके गले में यदि काई चूहा घंटी बाँधने जायगा, 
तो बात की बात में डसके भरपटकर गड़प कर जश्यगी ! 
इसी प्रकार हृदय के संदुगुणों के स्वाभाविक्र अंकुरों के। निगल 
कर पुष्ट होनेवाली दोषरूपी ।बंल्ली सदुगुणों की बृद्धि कैसे 
होने देंगी १ क्‍ क्‍ 
चंचल चित्त का रोककर उसके दोषों का नाश करके 
उसमे सदूगुणों की ज्योति उत्पन्न करना वायु की गठड़ी बांधने 
के समान कांठेन काम है। अज्ु न श्रीकृष्ण से कहते हें:--- 


चंचल हि मन: कृष्ण प्रमाथिबलबदुद्ढम। 
तस्याहं निम्नहं मन्‍्ये वायारिव सदुष्करम | 


अथांत्‌ हे कृष्ण, यह मन अत्यन्त चश्चलरू, उद्धर, बलवान 
और कठिनाई से मार्ग पर आनेवाला है | इसका निग्रह 
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करना, मुझे ऐसा दुष्कर दिखाई देता है, जैसे हवा को मोट 
बाँधन |” सचमुच मन ऐला! ही है। फिसी चित्र में यदि कुछ 
अटे होती है, तो चतुर चित्रकां2 अपनी कुठम से उस चटि 
को ज़्ञत्काल निकाल डालता है; परन्तु परमेश्वर के इस 
सजीव चित्र का कोई दोष दूर करना उतना सहज काम नहीं हे। 
चित्र का कोई एक रंग पोंछुकर उसकी जगह दूसरा रंग 
तुरन्त दिया जा सकता है, परन्तु मानवी हुद्य के दोषों का 
काला रंग निकालकर उसकी जगह सदगुणों का सात्विक 
सफेद रंग चढाना बहुत कठिन है। कठिन भले ही हो; किन्तु 
असमस्मव नहीं कहा जा सकता। इस विषय में श्रीकृष्णजी ने 
अज्ुन को जो उत्तर दिया हे, वह इस प्रकार है:-- 
 अखंशयं महाबाहो मनो दुनिशम्रह॑ चलम । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण च गुद्यते ॥ 
भगवदूगीता । 

“हे वीर अज्जुन, निस्सन्देह यह मन चंचल ओर. निगम्नह 
'करने में कठिन है, परन्तु फिर भी अभ्यास ओर वेराग्य से 
यह वश में कियो जा सकता है।”? 

यदि बराबर प्रयल्ल करते रहे, तो अपने दोषों को दुरकर 
लेना कोई असम्भव बात नहीं है । किसी कवि ने कहा हे कि-- 

करत करत अभ्यास के जड़-मति होत खुजान । 
रसरी आवत-जात ते शिल पर होत निसोन ॥ 

इससे सिद्ध होता है कि अभ्यास से सब कुछ हो सकता 
है। फ्रास के प्रसिद्ध वीर नेपोलियन बोनापार्ट कहा करते थे 
कि मनुष्य के लिए असम्भव कोई बात नहीं है। वे कहते थे 
कि असस्भव!' शब्द सिर्फ सूख छोगों के ही कोश में मिलता 
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है। अस्तु । अतएव अपने हुद्य के दोषों का दूर करने के लिए 
प्रत्येक मनुष्य को चरण-च्ण पर इस बात का सूचम निरीक्षण 
करते रहना चाहिए कि हमारे अन्दर दोष कौन-कौन से हैं, 
और हमारे ऊपर उनका क्या प्रभाव है, तथा हम कहां तक 
उनमें जकड़े हुए हैं। इसी का नाम है आत्म-निरीक्षण । सदैव 
आत्म-निरीक्षण करते रहने की आदत डॉलना चाहिए। बात 
यह है, कि जो अपने दोषों को जान ही नहीं सकता, वह 
उनको दूर कैसे कर सकता है ? इसलिए अपना खुधार करने 
के लिए आत्म-निरीक्षण की बहुत आवश्यकता है । जिस 
प्रकार रोग का निदान जाने बिना उसकी चिकित्सा नहीं की 
जा सकती, और सखंकटों का स्वरूप जाने बिना उनको टाल 
नहीं सकते, उसी प्रकार अपने दूषणों की परीक्षा किये ,बिना 
डनको अपने हुदय से निकाल भी नहीं सकते । उन्नति 
शिखर पर पहुँचाने के लिए आत्म-निरीक्षण करना अत्यन्त 
महत्वपूर्ण काय है। भ्रीस देश के प्रसिद्ध तत्ववेत्ता आत्मवीर 
खुकरांत अपने शिष्यों को सदेव यह उपदेश दिया करते थे :-- 
४ [६009७ (॥93८][ !'! । 
अर्थांत्‌ अपने को अच्छी तरह पहचाने। वे यह अच्छी 
तरह जोनते थे कि सच्ची बुद्धिमत्ता आत्मनिरक्षण में ही 
है, ओर ऐसा ही थे सदैव अपना बर्ताव भी रखते थे। 
आचीन समय में आस देश में एक यह चालू थी कि, अपोलो 
देवता के मन्दिर में जाकर लोग शकुन उठाया करते थे। 
देवता के सामने एक तिपाई पर किसी कुमारिका को 
बैठालते; और फिर उसके पास धूप जलछाते। डख धूप के 
धुएं के प्रभाव में, उस कुमारिका से प्रश्न करने पर, जो कुछ. 
उत्तर मिलतो, डसी को वे सच मानते थे। उन छोगों की 
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यह भाव्नना थी कि उपयुक्त दशा में कुमारिका जो कुछ कहती 
- है, वह देवता की प्रेरणा से ही कहती है। एक बार उस 
कुमारिका से यह प्रक्ष किया गया कि एथंस नगर में सब से 
अधिक्‌ बुद्धिमान कौन हे ? इस पर उत्तर मिला कि सब से 
अधिक बद्धिमान सुकरात (साक्रटीस) है । अब यह .समाचार 
सारे नगर में फेल गया कि अपोलो देव ने सुकरात को ही सब 
से अधिक बद्धिमान बतलाया । परन्तु सकरात को यह समाचार 
सुनकर कुछ भी अभिमान नहीं हुआ । इसके विरुद्ध वे अपने 
मन में इस बात का विचार करने छगे कि अपोलो ने हमें 
बद्धिमान क्यों बतलाया। अपोलो का दिया हुआ वह बुद्धि 
मत्ता का सा्टिफिकेट लेकर वे सब को दि्खिलाते नहीं फिरे ! 
सनच्र तो यह है कि सच्ची बद्धिमत्ता संसार में आप ही आप 
प्रकट हो जाती है | अद्धंदग्ध पुरुष ही इस संसार मे अपनी 

द्वि की बड़ाई मारते हुए देखे जाते है। “अधजल गागर छुल- 
कत जाय” वाली कहावत ठीक है | साक्रटीस के समान महा- 
पुरुषों की कोरी बड़ाई कभी नहीं भाती। अपोलो ने हमको 
ही बुद्धिमान क्‍यों बतलाया, इस विषय में वे खूब विचार 
करने ऊगे। इसके बाद उन्होंने एथंस के उस समय के सब 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध बद्धिभमान और चतुर छोगों से मिलने, उनसे 
सम्भाषण करने ओर उनके गुणदोषों की जाँच करने का प्रारम्भ 
किया | वे आज किसी कवि से मिलते तो कल किसी दर्श- 
निक की भेंट करते । इस प्रकार एथंस के सभी बड़े-बड़े कवियों, 
दाशनिकों और राजनीतिज्ञों की उन्होंने मुलाकात की, उनसे 
वार्तालाप किया, ओर उनके गुण-दोषों का पूर्णतया पर्यालोचन 
- किया | इससे उनको यह पता चला कि प्रत्येक मनुष्य अपने 
को तो बड़ा बुद्धिमान और दूसरे को बिलकुल मूर्ख समभता 
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है ! जहाँ देखिये वहीं कुछ न कुछ अभिमान और गज्ने पाया 
जाता है। सभी अपने के बड़ा समभते हैँ । अपनी सच्ची 
परीक्षा करने की कोई काशिश नहीं करता । ऐसी दशा जब 
साक्रेटीस ने देखी, तब उनके इस बात का रहस्य मालूम 
हो गया कि अपोलो ने हमको ही बुद्धिमान क्यों बतलाया। 
डनका कथन था कि, हम अज्ष हैं, हमारी बुद्धि परिमित है, 
हममें अनेक दोष हें--इस बात का हम अच्छी तरह जानते है 
और अन्य छोग नहीं जानते--इसी कारण अपोलो शायद हमको 
सब से अधिक बुद्धिमान बतलाता हे । 


प्रिय पाठको, आत्मनिरीक्षण करके अपने निज के गुखू- 
दोषों का यथोचित और ठीक ठीक विवेचना करनेवाले साके 
टीस के समान और कितने लोग संसार में निकलंगे ? बुद्धि 
मत्ता के विषय में उनको पूरा पूरा मान मिला, फिर भी 
अन्होंने उसके विषय में पूरर पूरा विचार किया; और अपने 
के छोटा ही माना | इससे जान पड़ता है कि संसार में जो 
लुष्य अपने का छोटा मान कर चलते हैं, वही वास्तव में 
बड़े हैं। प्ऐेसे मनुष्यों से कभी अनीति का बर्ताव नहीं हो 
सकता । कहते हैं कि स्वर्ग से नीति ओर न्याय को प्रथ्वी परे 
अवतीर्ण करनेवाले आत्मवीर साक्रेटीस हैं । अवश्य ही 
ऐसे महापुरुषों के विषय में यह कथन मिथ्या नहीं कहा जा 
सकता। समुद्र में गहरा गोता छूगा कर जब नीचे से. बालुका- 
मय पदार्थ छाते हैँ, तब उसमे कहाँ मोती, कहीं सीप, 
कहीं कंकड़, कहीं शंख, इत्यादि भिन्न भभिन्न वस्तुए' दिखाई 
देती हैं, इसी क्‍प्रकार जब हम मानवी हृदय के अन्द्र--स्कय॑ 
अपने हृदय के अन्दर--पैठ कर खोज करते है, तो कहीं चैये 
कहीं भय, कहीं दया, कहीं निदेयता, कहीं स्वार्थ, कदीं प्रोप- 
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कार, कहीं राग, कहीं द्ंष, कहीं मद, कहीं मत्सरं, कहीं सहा- 
चुंभूति इत्यादि भिन्न भिन्न गरुणदोष हमका दिखाई देते हैं । 
मानवी - हृदय गुण-दोषों का एक बंड़ा विचित्र मिश्रणं हे; 
ओर इन्हीं स्वाभाविक गुण-दोषों के अनुसार मनुष्य का 
आचरण हुआ करता है। मनुष्य अपने इन स्वाभाविक गुण- 
शोषों म॑ जकड़ कर उन्हीं का गुलाम बन जाता है ! इनका 
प्रभाव मनुष्य पर कभी कभी इतना अधिक हो जाता है कि 
उसका विवेक कुछ भी काम नहीं करता ! ऐसी दशा में अपने 
गुण-दोषों का विवेचन और ठोक ठीक निरीक्षण न करना बहुत 
बड़ी भूल होगी । 
आत्म-निरीक्षण करने का निश्चय करके जब तक हम 
बराबर इसके लिये प्रयल्ल नहीं करते रहेगे, तब तक 'निरीक्षण 
करने की आदत हमको नहीं पड़ेगी । निरीक्षण करने का 
उद्द श्य भन में रखना पड़ेगा । कभी कभी यों ही आत्मनिरी- 
कण करने की बात मन में छाने से काम नहीं चलेगा । 
हमारे जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं कि जब हम 
सेचा करते है कि हमारे हाथ से अमुक काम अच्छा नहीं 
हुआ, अथवा अमुक काम करने में हमने बड़ी जरदी की। 
किन्तु क्या इस प्रशार के साच-विचार से कुछ लाम होता है? 
कदापि नहीं, इसका कारण यही है कि दोषों के निरीक्षण 
करने का हम कोई स्थायी विचार अथवा निश्चय नहीं 
रखते । कोई विचार यों ही स्वाभाविक मन में लाना अलग 
है, ओर उसके विषय में ठीक ठीक विवेचन करने का 
स्थायी निश्चय करना अलग बात है । जैसे काई परीक्षा देने के 
लिए पुस्तकों का अध्ययन करना एक बात है ; और यों ही 
युस्तके पढ़ना दूसरी बात है। परीक्षा की तैयारी का विचार 
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मन मे छाकर जब हम अध्ययन करते है, तंब हमारा वंह 
अध्ययन सावधानो के साथ और नियमित रूप से होता है) - 
अतएव वह पक्का होता है। किसी पुस्तक में शंकापूर्ण ओर 
कठिनाई के स्थान कौन कौन से हैं, उनका स्वरूप” क्या है, 
और उन शंकाओं तथा कठिनाइयों का समाधान- कैसे 
किया जा सकता हे, इत्यादि बातों का ठीक ठीक विचार 
करके जो अध्ययन किया जाता है, वही अच्छा होता 
है। सिफे ऊपर ऊपर के पढ जाने से विशेष ज्ञान प्राप्त होने 
की सम्भावना नहीं रहती । इस प्रकार जब हम सदाचार- 
'सम्बन्धी उन्नति करने का उद्द श्य रख कर अपने दोषों का 
पनिरीक्षण करने लगते है, तब हमें यह अच्छी तरह मालूम हो 
जाता है कि हमारे दोषों के व्यापार और उनकी चेष्टाए' क्‍या 
क्या है, और उनसे हमको क्या क्या नुकसान होता है। 
आत्मनिरीक्षण का उद्द श्य मन में न रखते हुए यों ही अपने 
दोषों के विषय में कुछ विचार अपने मन में छाने' से यह 
प्रगट नहीं होता कि हम उन दोषों के! दूर करके अपने आप 
को खुधारना चाहते हैं।ऐेसा अकसर देखा जाता है कि 
जब काई भलामानस अच्छे उद्द श्य से भी हमारे दोष हमको 
दिखाने रूगता है, तब हम उल्यदे उस पर और गरम हो उठते 
है, और इसके लिए उसके दो चार खरी-खोटी सुना कर भी 
अपने दोषों का ही समर्थन करने के तैयार हो जाते हैं. । इस 
बात का अज्चुभव प्रत्येक का कुछ न कुछ अवश्य ही होगा। 
अब बतलाइये, ऐसा क्‍यों होना चाहिए ? इसका कारण यही 
है कि हम अपने दोषों के निरीक्षण का सच्चा भाव अपने 
हुदय में नहीं रखते हैं |! जब हम ऐसा उद्देश्य रखेंगे, तबे 
दूसरे पर गरम होने की , आवश्यकता ही नहीं रहेगी # आत्म- 
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निरीक्षण” करके आत्मसुधार करने की इच्छा और उद्देश्य 
जो मनुष्य अपने मन में रखेगा, वह दूसरे की बात पर विचार 
करेगा, क्रद्ध नहीं होगा | आत्मनिरीक्षण करके अपने दोषों की 
यथोचिते पर्यालोचना करने में अहंकार बहुत विघन्न डालता हे,. 
क्योंकि दोषों का निरीक्षण करने की बुद्धि जहाँ आई कि अहँं- 
कार वृत्ति के घुछ पर ही कुठाराघात होता है। कहावत हे कि,, 
“अपनी आँख का शहतीर नहीं दिखता, और दूसरे की आँख 
का <टर दिखता है ।” अपने बड़े बड़े दूषण भी हमदो दिखाई 
नहीं देते, किन्तु दूसरों की छोटी छोटी त्रदियाँ हमका बहुत 
जरूद दिख जाती हैं। अहंकार का प्रभाव ही ऐसा है कि 
मनुष्य दुसरे की बुराई देखने में बहुत दत्त रहता है, परन्तु उसको 
अपनी निज की बुराई नहीं दिखाई देती | इसी भाव के ध्यान 
में रख कर किसी कवि ने कहां है कि :--  < 


हा औ 0, 


हरा जो देखन में चला, बुरा न दीखे काय । 
जो दिल खोजू' आपना, मुझसा बुरा न काय ॥ 


परन्तु अहंकार के कारण अपना दिल खोजने की बुद्धि 
ही मनुष्य में नहीं आती! यह भावना न्यूनाधिक परिमाण 
में हम सब में पाई जाती हे कि, हम जो कुछ करते है, से 
सब ठीक ही करते हैं | यदि ऐसा न होता, तो दूसरे के द्वारा 
भूल दिखलाई जाने पर हम उसके मानने में इधर-ड्धर 
कभी न करते | अपनी भूल स्पष्ट स्वीकार कर लेने की उदा- 
रता बहुत थोड़े छोगों में पाई जाती है। हम छोगों में प्राय: 
ऐसा देखा जाता है कि यदि कभी हम अपनी भूलछ स्वीकार 
भी करेंगे, तो बहुत नाखुशी के साथ ! बालपन में मनुष्य 
का मन दर्पण की. भाँति स्वच्छु और निर्दोष होता है, अहं- 
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कार से अलिप्त रहता है, यही कारण है कि, श्ञान के कियण 
उसमे शीघ्रतापू्वंक प्रवेश करते रहते है। परन्तु मनुष्य जबे 
कुछ प्रोढ होने लगता है, बाऊपन की वह निर्देष वृतक्ति चली 
जाती है, और धीरे धीरे वह अहंकार से घिरने लगता है'। शीशे 
में जब गद-गुबार बेठ जाता है तब वस्तु का अ्रतिबिस्ब उसमें 
ठीक ठीक दिखाई नहीं देता | इसी भांति अहंकार से दूषित 
हो गया हुआ मन वस्तुओं का यथार्थे ज्ञान प्राप्त नहीं कर 
सकता । नेतिक वायुमंडल अहंकार के काले मेघों से जब 
व्याप्त हो जाता है, तब ज्ञान-सूर्य का स्वच्छ प्रकाश उसमें 
कैसे पड़ सकता है ? आलिवर क्रामचेल का कथन हे कि:-- 
. #99॥70 706 858 * 87), ?! ः 

अर्थात्‌ “मुझ को वैसा ही चित्रित करो, जैसा कि से 
हूँ |” यह कथन विचारणीय है । मान लीजिये कि कोई 
उचित्रकार, किसी की सूरत उतारते समय, उसकी ,ख़रत की 
अुटियाँ न दिखलाते हुए सिर्फ उसकी सुन्दरता ही दिखलावे, 
ते क्या वह उसकी सच्ची तसवीर होगी ? नहीं, वह उसकी 
काव्पनिक ही तसवीर कही जायगी। कोई चरित्रकार, किसी 
का चरित्रचित्रण करते समय, यदि अपने चरित्रनायक के 
दोष न दिखलावे, और उसके केवल गुण ही गण दिखलावे, 
तो कया कभी वह सच्चा चरित्र-लेखक माना जा सकता हे ? 
'इसलिए हमको अपने दूषणों के छिपाने का प्रयल्ल न करना 
चाहिए, किन्तु अपने नेतिक आचरण के उन दोषों की ओर 
'पूर्णो ध्यान रख कर, अत्यन्त सावधानी के साथ, हमें उनकी 
जाँच करनी' चाहिए। हमको यह सीखना चाहिए कि हम 
अपना न्याय अपने ही सामने निष्पक्ष भाव से कैसे करे । 
न्योय का काँटा समतोल, रखना चाहिए | अहंकार-भाव के मर 


श्श्८ संदाचार और नीति 
कारण दोषों का पलड़ा हलका रखने की मनुष्य में स्वाभा- 
विक ही प्रवृत्ति होती है, उसके भरी भांति जाँच कर अपने: 
आपके ठीक ठीक तोलने का अभ्यास करना चाहिए । इस 
प्रकार संदेव सजग रह करं यादे अपनी आप जाँच करने 
लगगे, तो सदाचार की उन्नति अवश्य ही होती जायगी'। 
आत्मनिरीक्षण करके दोषों का पर्यांठोचन करने में जिस 
प्रकार अहंभाव विध्न डालता है, उसी भांति काम; क्रोध,. 
लोभ, मोह इत्यादि दुविकारों का भी मन में प्रवेश होते ही 
आत्मनिरीक्षण की बुद्धि नष्ट हो जाती है । जैसे तूफान 
उठने से चारों ओर घूल ही धूल छा जाती है ; और मार्ग सूझ 
नहीं पड़ता, अथवा पानी में थोड़ी सी भी मिद्दी मिल जाने से 
उसकी स्वच्छुता नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार विचार-मल 
से जब हादिक चृत्ति दूषित हो जाती है, तब आत्मनिरीक्षण 
का विचार घुँघला पड़ जाता है। इससे सत्यासत्य-विवेकिनी 
शक्ति लुध हो जाती है; ओर ज्ञान का प्रकाश हृदय मे नहीं 
पड़ता | इस लिए जो दोष हमारे हृदय की प्रसन्नता नष्ट कर 
के उसके अवनति के गत॑ में ढकेल देना चाहते है, उनके हमें 
आत्मनिरीक्षण के द्वारा भर्ती भांति पहचान लेना चाहिए ;. 
और उनके सम नष्ट करके आत्मोन्नति करने का प्रयल 
करना चाहिए। अपना कल्याण अपने ही हाथ में है| हम यदि 
अपने के भमली भाँति पहचान रूगे, तो इससे हमारा कव्याण 
होगा; ओर यदि नहीं पहचानंगे, तो हमारी हानि होगी। 
भगवदूगीता में कहा हेः-- 
द आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मन: । 


मनुष्य अपना ही आप मित्र ओर अपना ही अपना शज्र हे। 
नेतिक दज्नति के भ्रव्य, और र्मणीय भवन में प्रवेश करने के: 
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लिए आत्मनिरीक्षण ही पहला द्वार है। इस द्वार का लब हम 
पार कर ज/यँगे, तमी आगे बढ़ने की आशा है; परन्तु यदि" 
यहीं हम रुक गये, तो आगे वढना असस्सव हो जायगा | इस 

लिए हमकेा नष्ट करनेवाले हमांरे दुगुण रूपी जो जन्म हैं, 

उनकी चेष्टा ओर उनके स्वरूप केः अच्छी तरह पहचान लेना 
चाहिए | यह काये यदि आत्मनिरीक्षण के द्वारा आप ने कर 

लिया, तो सदाचार के मार्ग में सफलता पाने की आशा आपके 

बहुत कुछ हो सकती है। 


सातवाँ प्रकरण । 


सात्मसंयमन । 
5 «६६ द 

पिछले प्रकरण में हमने यह बतलछाया कि, सदाचार की 
उन्नति कग्ने के लिए अपने हृदय के दोषों का यथार्थ ज्ञान 
भ्राप्त कर लेना अत्यन्त आवश्यक है ; और इसके लिए पत्येक 
मनुष्य के आत्मनिरीक्षण करने की आदत डालनी चाहिएण। 
आत्मनिरीक्षण करके अपने दोषों का यथाथे ज्ञान प्राप्त कर 
लेना रूदाचार-सेपान को महत्वपूर्ण अंश है सही; परन्तु 
फिर भी, इतने से ही अभीष्टसिद्धि नहीं होगी। मानवी जीवन 
कौ सफलता तभी हो सकती है, जब उक्त दोषों का प्रभाव 
धीरे घोरे हृदय से घटता जावे; ओर अन्त में वे बिलकुल 
नष्ट हो जावे । 

इंश्वर की सृष्टि में सज्नन दर्जन सभी रहते हैं। समाज 
कितनाही सभ्य और सशिक्तित क्‍यों न हो; किन्तु फिर भी 
थोड़े बहुत दुष्ठ उसमें रहते ही हैं। इसी भांति परमेश्वर की 
बनाई मानवी प्रकृति निस्‍्सन्देह एक सुन्दर वस्तु है; परन्तु 
फिर भी उस प्रकृति में जो स्वाभाविक दोष होते हैं, वे रहते ही 
है । प्रकति बिलकुल निर्दोष केसे हो सकती है। सर्वाह्न-सुन्द्र 
प्रकृति , किसकी होगो ? जड़ प्रकति से सम्बन्ध रखनेवाले 
दोष न्‍्यूनाधिक परिमाण में सब जगह पाये जाते हैं। साधा- « 
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रण मनुष्यों में हम तो कोई ऐसा घाणी नहीं देखते कि जो. 
प्रकतिजन्य दोषों से स्वाथेव मुक्त हो। महाकबि कालछिदास 
ने कहा है :-- क्‍ | 

शैत्य' हि यत्‌ सा प्रकृतिजेलस्य । 

“गीतलछता पानी का धर्म हे।” इसी प्रकार प्रसतिजन्य 
गुण-अवशुण मौका पाकर. यदि प्रकृति में दिखाई दं, तो यह 
प्रकतति का साधारण धर्म ही. कहा जांयगा। जिस मनुष्य का 
स्वभाव शंकाशील है, उसके बात बात में शंका होती रहती है 
ओर वह बड़ा हेरान रहता है। क्रोधी मनुष्य को समय समय 
प्र क्रोध पछाड़ता दी है; और डसका हृदय क्षुभित हे। उठता 
है। जो मनुष्य छोभी है, वह मौका पाकर दूसरे का गछा काटे 
बिना न रहेगा । जिनके डरने की आदत है, वे बिना कारण 
डरते रहते हैं; और इससे उनकी हानि भी कुछ कम नहीं 
होती । दूसरे की उन्नाति देख कर जलने की जिन मनुष्यों का 
आदत पड़ी होती है।वे अपने मठ्सर के ही कारण तसस्‍्त रहते हैं । 
मतलब यह हे कि प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ स्वाभाविक ही 
परक्रृति-दोषों से बँधा इुआ हे । 


ऐसी दशा में यह प्रशक्ष उठता है कि, ते फिर इन दोषों 
का प्रभाव धीरे धीरे कम करके क्या इनके बिलकुल निर्मूल 
कर सकते हैं? इस देशषरूपी _पशाच की गति कु'ठित करने के 
लिए कया कोई सच्चा मंत्र हे ? यदि काई डपाय नहीं होगा, 
तो यह पिशाच सर्वत्र संचार करके चारों ओर उपद्रव मचाता 
ही रहेगा ! यह मानवी हृदय देषों से ब्याप्त ही रहेगा; और 
डन्नति की सारी आशा मिट जायगी ! दुग्ग णों के कीचड़ में 
"जहाँ एक बार हृदय फँस गया कि फिर -उसे ऊपर कौन 
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» निकाल सकेगा ! क्‍या कोई डपाय तुरन्त इसके -लिए किया 
जा सकता है ? आत्मनिरीक्षण की आदत से दोषों का यथार्थ 
जशञान अवश्य हो जायगा, तथापि उनका नाश ज़ब तक न 
होगा, तब तक लाभ ही क्‍या है ? रोग का निदान ठीक ठीक 
करना अवश्य एक महत्वपूर्ण बात है,. परन्तु केवल निदान हे 
जाने से रोगी का. क्या लाभ ? जब तक भली भांति चिकित्सा 
न की जाय, रोग कैसे अच्छा होगा ? उन्मत्त हाथी के श्णह्न- 
लाओं से जकड़ कर मार्ग में लाना होता है। मतवाले अपराधों 
को भी बेड़ियाँ डालकर वश में करना होता है, उपद्रवी मलुष्य 
का मुसक बांध कर सीधा करते हैं।इसी प्रकार महाबली 
दोषों की प्रबछता कम करके उनके नाश करने का कार्य 
आंत्मसंयमन के द्वारा करना पड़ता है। रा 
समाज में सर्वत्र शान्ति स्थापित करके उसकी सुख- 
सम्॒द्धि बढ़ने के लिए जिस प्रकार सब सामाजिक उपद्रवों 
के नाश करना पड़ता है उसी प्रकार भनुष्य के चित्त की 
स्थिरता और शांति के नप्ट करके उसके अवनति तक 
पहुँचानेवाले दोषों का उच्छेद आत्मसंयमन के द्वारा करना 
चाहिए | समाज में यद्‌ शासन-पद्धति न हो, तो चारों ओर 
ढुजनों की वृद्धि होकर भगड़ा-फेसाद और अराजकता फैल 
जाय, तथा समाज की दशा पतित हो जाय। इसी प्रकार 
आत्मसंयमन का गुण यदि मनुष्य में द होगा, तो दुसुणों की 
वृद्धि और सद॒ग॒ुणों का छोप होता जायगा। हृदय की सदू- 
वत्तियों का नाश हो जायगा ; और अनीति का साम्राज्य छा 
जायगा। क्‍ पा आम 
हृदय के दोषों की प्रबलता धीरे धीरे कम करके उनके 
जड़ सें नाश करने के लिए, जैसा कि हमने ऊपर बतलाया, 
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आत्मसंयमन ही णकः मात्र उत्तम उपाय है। मौका पाकर 
प्रकृतिजन्य दोष ज्योंही अपना सिर उठाने छगे', त्योंही आत्म- 
खंयमन के तीचण शस्त्र का उनपर दृढतापूर्वक प्रबल आघात 
करना चाहिए | इस प्रकार यदि बराबर हम आधात करते 
रहेंगे, तो दोष उभड़ने न पावेंग ; और धीरे घोरे निबंल 
होकर नष्ट हो जायेंगे । इसके लिए आत्मसंयमनरूपी शख्त्र 
पैना कर खूब तेज़ रखना चाहिये। इस शस्त्र के हम ज्यों 
ज्यों तीक्ण करते  जायँगे, त्यों तवयों हमारी नेतिक उन्नति 
अधिकाधिक होती जायगी; परन्तु इस शस्त्र पर जहू रूग कर 
यदि वह कुठित हो जायगा, तो दुगु णों के प्रबछ हो जाने के 
कारण नैतिक हास होता जायगा । सदाचार और नीति के. 
भव्य ओर सुन्दर भवन में सुख से निवास करने के लिए 
आत्मनिरीक्षण और आत्मसंयमन के द्वारपालों की अत्यन्त 
आवश्यकता है। आत्मनिरीक्षण . करते हुए आत्मसंयमन' करने 
की यदि आदत बढती जायगी, तो आत्मान्नति निरंसन्देह 
होती जायगी । 

प्राचीन काल में ग्रीस देश के ऐेथेंस नगर में एक बार एक 
ज्योतिषी आया । ज्योतिष-शास्त्र में उसकी प्रवीणता प्रसिद्ध 
थी । उसकी परीक्षा करने के लिए लोगों ने एक सभा की ;. 
ओर उसमें उसके बुलाया। उस सभा में प्रसिद्ध तत्ववेत्ता 
साक्रीटीस भी उपस्थित थे । सभा के कई लोगों के स्वभाव के: 
गुण दोषों के विषय में उस ज्योतिषी से अनेक प्रश्न किये गये ;. 
ओर अन्त में साक्रेटीस के स्वभाव के विषय में पूछा गया। इस 
पर उसने कहा कि, साक्रेटीस, जान पड़ता है, बड़े क्रोधी 
स्वभाव का मजुष्य है। उस ज्योतिषी के मुख से यह वचन 
झुनते ही सभा में एकदम . हँसी छा गई। साकेटीस के लोग. 
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बहुत ही शान्त स्वभाव का सममभते थे, इसलिए जब ज्योतिषी 
ने उसे क्रोधी बतलाया, तब सभी लोग डस ज्योतिषी की 
हँसी उड़ाने छगे ! यह सारा हाल साक्रेटीस स्वयं वहाँ बेठे 
इुए देख ही रहे थे। उन्होंने जब देखा कि छोग व्यर्थ ही के 
लिए ज्योतिषी की हँसी कर रहे हैं, तब उन्होंने छोगों केा 
ससस्‍्बोधन करके कहा, “भाइयों, आप छोग ज्योतिषी महाशय 
की व्यर्थ ही हँसी उड़ा रहे हैं। मेरे स्वभाव के विषय में ज्यो- 
तिषी जी ने जो कुछ बतलाया है, वह अच्षरश: सत्य है । इसमें 
आप लोगों के लिए आश्चर्य मानने योग्य कोई बात नहीं है। 
ज्योतिषी जी के कथनानुसार मेरा स्वभाव क्रोधी अवश्य है। 
हां, बात इतनी ही है कि, मुझे जब क्रोध आने रूगता है, तब 
में तुरन्त ही डसे रोक लिया करता हू । क्रोध का विकार मेरे 
हृदय में उठता है ; परन्तु मैं आत्मसंयमन के द्वारा डसे जहाँ 
का तहाँ ही दाव देता होँँ”?। यह कह कर उस महापुरुष ने 
छोगों का समाधान किया । पाठक समक सकते हैं कि अपने 
इस श्रेष्ठ आत्मनिश्नद के कारण ही साक्रेटीस इतने बड़े सदा- 
: चारी पुरुष हो गये । जो मनुष्य अपने गुणदोषों की साथ- 
धानीपूर्दक जाँच करके, दोषों के दमन करने का प्रबल प्यत्ल 
करता है, डसकी कीति सदाचार और< नीति के विषय में 
अवश्य ही होती है। साक्रेटीस के समान जितने भी महापुरुष 
खंखार में हो गये हैँ, उन सभी में आत्मसंयमन का श्रेष्ठ सद्‌-. 
गुण विशेष रूप से ज़रूर पाया जाता है। इसमें सन्देह नहीं 
कि जिन मलुष्यों का हर्दय दोषों से प्रक्न्ध रहता है उनके हाथ 
'से संसार के महान्‌ कार्य कदापि नहीं हो सकते । 4 

 भाचीन काल में इटली देश में, जूलियस सीज़र की रत्यु के. 
बाद बड़ी गड़बड़ी मच गई। उस समय एक तेजस्वी तारो- 
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डद॒ये हुआ कि जिसने चारों ओर फैले:हुए अन्चकार का 
नष्ट किया ।. वह तेजस्वी तारा आगस्टस सीजर है । रोम 
का पहला सावंभीम सम्राट यही था.। इतिहास से जाना 
जाता है कि इस महापुरुष में भी आत्मसंयमनशक्ति 
विशेष थी। इजिप्ट की रानी क्लीयापादा ने अपने सौन्दर्य 
से ओर अपनी चेष्टाओं से जूलियस सीज़र और ऐन्‍्टोनियस 
के समान पुरुषों के भी मोहित कर छिया था ! ऐन्टोनियस 
तो इस रानी की चेष्टाओं में खूब ही फेस गया था । 
उसका तृत्तान्त पाठकों का रोम के इतिहास% में पढ़ना 
चाहिए। आगस्टस के भी इस खत्रीसे मिलने का एक बार 
मोका आया था; परन्तु उससे मिलते समय आगस्टस ने 
जान-बूक कर अपनी गदन ऊपर के नहीं उठाई, उसकी ओर 
बिलकुल देखा ही नहीं; और समयाचित वार्तालाप करके 
वहाँ से लौट आया | उसके इस आत्मनिग्रह की सर्चत्र प्रशंसा 
की जाती है | इस प्रकार वह आत्मनिग्नह के विषय में* सदैव 
सजग रहता था ; और इसी कारण वह अपने राज्य का बहुत 
उत्तम प्रबन्ध कर सका | शिवा जी महाराज के आत्मदमन 
की एक आख्यायिका इस पुस्तक के किसी पिछले प्रकरण में 
लिखी जा चुकी है। अपने देश में परकीयों को. दबा कर 
स्वराज्य स्थापना करने वाले इस महापुरुष में इतने उच्च दज 
का आत्मद्मन होना काई आश्चर्य की बात नहीं । 
आत्मसंयमनरूपी शस्त्र के द्वारा हृदय के दोषों से मुका- 
बला करने मे ही संदाचार की उन्नति “होती रहती है। इस 


_अललनवलन»नन«सक, 





*# यह इतिहास भो हमारो तरुण-भारत-पग्रन्यावली में निकल 
चुका है । 
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आन्मिक युद्ध में ही मानवी- जीवन का सच्चा रहस्य प्रकट 
होता है। इसी में सच्चा पुरुषाथे है| परन्तु हृदय के दोषों से 
युद्ध न करते. हुए. स्वयं उनके वश में हो जाना मानो अपनी 
कायदता दिखलाना है। अपनी मानसिक दुबंलता के कारण 
यदि हम अपने दोषों का प्रतोकार न कर सकेंगे, तो हम सदा- 
चार के उच्च शिखर पर कदापि न चढ़ सकगे। . क्‍ 
क्या हम नहीं देखते कि आत्मसंयमन का गुण न होने के 
कारण ही हज़ारों लोग अवनति के गते में गिर कर नाना 
अकार की यातनाएं' भोग: करते है? ज्यों ही प्रकृति में जड़ाश 
से प्रेरित होकर काई भली-बुरी इच्छा उत्पन्न हुई, और मनुष्य 
उस इच्छा की तृप्ति करने की चुन में छगा, त्यों ही उसकी 
नेतिक अवनति प्रारम्भ हो जाती है ।। इस प्रकार की तमोगुण- 
मयी भौतिक इच्छा का प्रतिरोध करके जब तक उसका निय- 
मन [न किया जायगा, तब तके अन्त:करण निर्मेल नहीं रह 


8 का 


 सकता। अफीमची मनुष्य के लिए अफीम खाने का समय 
आया ; ओर उसी समय यदि डसे अफीम नहीं मिली, तो 
डसकी क्‍या दशा हो जाती है? जैसे पानी के बिना मछुली 
तड़फे, बेसे ही वह नशे के बिना तड़फने लगता है। उसकी 
यह दशा क्‍यों होती हे? कारण यही है कि अपनी इच्छा को 
दाबने का प्रयज्ञ उससे कभी नहीं हुआ | ब्यसन बढ्ता' ही 
गया, ओर अन्त में उसने उसको स्वतंत्रता हरण करके उसके 
अपना गुलाम बना लिया | ऐसा ही हाल आप प्र॒त्य कः व्यसन 
का समभ ले । हृदय. की वृक्तियों पर यदि हम अपना: कब्जा 


नहीं रक्खंगे, तो वे उभड़ती जायँगी; ओर अन्त में हम .नकों 


' शोकने में असमर्थ हो जायँगे। परिणाम यह होगा कि हमारा 
नैतिक चरित्र बिलकुल गिर जायगा। मगवदुगीता में कहाःहै:-- 


ज््कः 


. आत्मसंयमन १२७ 
इन्द्रियस्थेन्द्रियस्यारथ रागद्वेषो व्यवस्थितो । 
तयाने वशमागस्छेत्तो हास्य परिपन्थिनौ ॥! 
: अर्थात्‌ इन्द्रियों ओर उनके विषयों में प्रीति ओर दोष 
अवश्य ही हेते हैं । किन्तु हमको इन प्रीति और देंषों में न- 
फँँसना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बटमार शत्रु है । हमको बरबाद्‌ 
किये बिना नहीं छोड़े गे । छा ल्‍ -क 
विज्ञान का एक यह नियम हे कि जहाँ गुरुत्वाकषण का. 
मध्य होता है, उस जगह पदार्थ स्थिर रहता है।इस नियम 
का स्पष्ट करके दिखलाने के लिए. लकड़ी की एक पुतली 
तैयार की जाती है। उसमें गुरुत्वाकषंण का ऐसा भयोग 
किया जाता है कि उस पुतली के आप कैसा ही डालिये, वह 
बैठ ही जाती है। बस. इसी भांति मनुष्य को आत्मसंयमन के 
द्वारा अपनी हांदिक वृत्तियों के स्थिर रखने का भ्यल सदैव 
करते रहना चाहिए । गीता के दूसरे अध्याय में स्थिर बुद्धि 
का महत्व अच्छा बतलाया हे । प्रक्रतिजन्य ग़ुण-दोषों के 
कारण हृदय डगमगाने रूगता हे। उस समय डसकी दशा 
तूफान में फँसी हुई नौका के समान हो जाती है | ऐसी अवस्था 
में आत्मसंयमन के द्वारा ही उसके स्थिर करना पड़ता है । 
आत्मनिरीक्षण के प्रकरण में हमने यह बतलाया है कि 
अपने देषों के निरीक्षणं करने का उद्देश्य मन में रख कर 
उसके सिद्ध करने का. निश्चय करना पड़ता है। इसी प्रकार 
दुबबंत्तियों का जब हृदय में आविर्भाब' होने ऊंगता. है, तब 
तुरन्त ही उनके नियमन करने का निश्चय करना पड़ता हे 
. उस समय इढ़तापूर्वक नियमन करने का प्रयलल यदि हमसे न 
'हो। सका, तो प्रकतिजन्य देषों कां प्रभाव, हमके न भ्मालूस 


१२८ सदाचार और नीति 


होते हुए [हमारे हृदय पर -बढता- जाता है। कोई भी कार्य 
हा, जब तक उसके सिद्ध करने का हम दढ़तापू्वंक संकल्प 
नहीं करेगे, तब तक उसमें सफलता की आशा रखना 
कुराशामात्र है । मानसिक जैये और दृढ निश्चय की सब 
जगह आवश्यकता है, और जिस जगह स्वाभाविक प्रकृति 
धमं के कारण निश्चय के डिग जाने का डर रहता है, उस 
जगह हमें अपने को बहुत सम्हालना पड़ता है। 


. आत्मसंयमन ख़ास कर तीन प्रकार का है। भगवद्गीता 
के विभूतियोग में श्रीकृष्ण जी ने कहा है कि-- 


इान्द्रयाणां मनश्थास्म | . 


“इन्द्रियों में मन में हू? । अवश्य ही सारी इन्द्रियों म॑ मन 
मुख्य हे, और हमारे भले-बुरे व्यवहार के खारे सूत्र इसी के 
हाथ में रहते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि राज्यसूत्र राजा के 
हाथ मे रहते हे, परन्तु, भी, राजा की आज्ञा के काये- 
रूप में परिणत करने का अधिकोर उसके नीचे के अधिका- 


रियों के ही हाथ में रहता हे, ओर इस कारण उन अधिका- 
रियों का महत्व भी कम नहीं समझना चाहिये। इसी प्रकार 
व्यवहार के सब सूत्र यद्यपि ख़ास कर मन के अधीन रहते हैं, 
तथापि उस भलेबुरे व्यवहार को कायरूप मे परिणत करने 
का अधिकार दूसरी ही जगह रहता हे-अथ्थांत्‌ उन खंकर्प- 
विकल्पों के! कर्यं का स्वरूप हमारी इन्द्रियों के द्वारा मिला 
करता है। ऐसी दशा में; स्थल दृष्टि से देखते हुए, मानसिक 
कायिक और वाचिक, ये तीन प्रकार की क्रियाएं हैं, और 
इन . तीन प्रकार की क्रियाओं का नियमन भी, मानसिक 
कायिक और वाचिक, इन तीम प्रकार से ही है । 
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अच्छा, अब, हम पहले मानसिक खसंयमन का* विचार 
करंगे । मन का इस प्रकार नियमन करना चाहिए कि, हृदय 
में दुष्ट संकल्प उठने ही न पायें । इस बात का पक्का निश्चय 
कर लेना चाहिए्य कि दुष्ट विचारों से अपने मन की "शान्ति 
भंग नहीं होने दंगे | स्वाभाविक प्रकृतिधर्मों का स्वरूप भली 
भांति परख कर, प्रकृतिधमे-प्रेरित बुरे विचारों का तत्काल 
ही नियमन करना चाहिये | यदि तत्कारू ही उनका 
नियमन नहीं किया जाता, तो उन बुरे संकलपों के काय 
का स्वरूप प्राप्त होने लगता हे, ओर मनुष्य नीतिमार्ग से 
भ्रष्ट हो जाता है। शरीर में ज्वर का संचार होने के पहले ही 
उत्तम वैद्य जान लेता है कि, अब ज्वर आनेवाला है, ओर 
उसके प्रतीकार के लिए वह ओषधि की याजना करता हे। 
बस, इसी भांति चित्त का विश्षेप होने के पहले ही सावधानी 
के साथ उसकी जांच कर लेनी चाहिये, ओर तत्काल ही 
चित्त का नियमन करना चाहिए, क्योंकि चित्त जब 'एकं बार 
प्रच्तत्ध हो जाता है तब डस भक्षुब्धता के आवेग में मनुष्य 
चाहे जैसा दुष्कार्य करने का. तेयार हो जाता है। चित्तत्तोम 
के कारण दुष्कार्यो' का घृणित स्वरूप मनुष्य के ध्यान में नहीं 
आता | वस्तुओं का यथाथे ज्ञान चित्त की स्थिर और शान्त 
अवस्था में ही हो सकता हे | चित्त जब स्थिर ओर शान्‍्त होता 
है, तभी सत्कार्यो' की उत्तमता और दुष्कार्यो' की निक्ृष्ण्ता 
की करपना मनुष्य का होतो है। इसलिए नेतिक उन्नति का 
सारा आधार मानसिक संयमन ही है ।इस गुण की ज्यों 
ज्यों बुद्धि होती जायगी, त्यों ववयों नीति में ख़ुधार होता 
जायगा । देखिये, संसार में जितने दुष्काय होते हैं, सब इसी 
गुण के अभाव. में होते हैं। इस गुण की यदि उन्नति होतीं 
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जायगी, * तो मजुष्य को हादिक सदवृत्तियों का विकास भी 
'छत्तमता से होगा, और मानवी जीवन सुखभय बन जायगा। 
परन्तु यह हो कैसे ? पहले तो अपने दोषों का ही यथार्थे ज्ञान 
प्राप्त करने की अनेक लोगों का इच्छा नहीं होती, और यदि 
किसी किसी का इच्छा भी होती है, तो दोषों का ज्ञान प्राप्त 

करके उनके नियमन करने का यथोचित प्रयत्न उनसे नहीं हो 
सकता । ऐसी दशा में भन्ुुष्य घोयः: अपनी प्रकति का ही 
मुलाम बन जाता हे। परन्तु उन्नति और विकास ही जब कि 
मानवी जीवन का रहस्य है तब फिर क्‍या उसके सिद्ध 
करने के लिए हमको पूर्ण प्रयत्न न करना चाहिये ? अपनी 
उन्नति ओर प्रगति के लिए यदि हम भारी प्रयत्न न करेंगे 
तो अवश्य ही हमारा जीवन गिरता जायगा । महाकवि 
मिल्टन ने कहा हे 
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अरथीत्‌ “जगो, उठो, अथवा सदैव के लिए पड़े ही रहो ।? 
निस्सन्देह, यदि समय पर नहीं जागंगे, नहीं उठेंगे, तो 
फिर सदेव ही पड़े रहने की नौबत आ जायगी। महा साधु 
नानकजी ने भी कहा हे :-- 


जागो रे जिन जागना, अब जागन की कर। 
फेर कि जागो नानका, जब सोये पाये पसार ॥ 


अवश्य ही अपनी उन्नति करने के लिए मनुष्य का सदैव 
सजग रहकर अविश्रान्त परिश्रम करना चाहिए । बिना 
कष्ट ओर परिश्रम किये उन्नति नहीं हो सकती । श्रीसमर्थ 
शामदास स्वामी ने अपने “ दासबोध ” अन्थ में कहा है कि 
“कष्ट «के बिना राज्य नहीं मिलता ; कष्ट के बिना काई फल 
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नहीं मिलता ; और न बिना किये कोई कार्य सिद्ध होता है ॥ 
टॉकी की चोट सहने पर ही पत्थर में देकतापंन आता है ! 
अच्छा, :- अब - कायिक संयमन -का कुछ विचार करना 
चाहिये। प्रत्येक भरा-बुरा काय करने के लिए पहले मन में 
संकरप उठता है; और फिर उसका सिद्ध करने के लिए 
मनुष्य साधारणतया हॉथ, पैर इत्यादि इन्द्रियों से काम लेता 
है। पहले सह्वृदप उठता है, फिर कार्य किया जाता है- यही 
क्रम है। ऐसी दशा में मानवी शरीर का डपयेग खत्काय॑ 
करने में ही होना चाहिये। परमेश्वर ने. हमको शरीर दिया 
है, से! इसलिए कि इसके द्वारा संसार में हम भले भत्रे 
कार्य करके उसके सद॒दशों में सहायता पहुँचावे' | इसके 
विरुद्ध यदि हम अपने शरीर का दुरुपयोग करेंगे, तो अवश्य 
ही परमेश्वर का हम पर काप हुए 03 'न रहेगा । पहले 
तो बुरा : विचार ही मन में छाना पाप है; और फिर उस 
विचार के अनुसार शरीर से-काय करना और भी.थोर पाप 
है। इसलिए मनुष्य का. चाहिये कि अपने शरीर की क्षण क्षण 
पर जाँच करते रहे कि इसके द्वारा काई बुरे कार्य तो नहीं 
होते हैं, कि जिनका प्रभाव न सिर्फ संसार के लिए हानिकारी 
है; किन्तु हमारे जीवन का भी मिट्टी में मिलानेवाला है। 
महाकवि कालिदांस कहते है :-- 
शरीरमाद' खलु धमेसाधनम । 


_-कुमारसम्भवा 
.. अथांत्‌ शरीर ही सम्पूर्ण धर्मों के साधन का मुख्य कारण 


है | ऐसे महत्वपूर्ण अपने इस शरीर का यथोचित नियमन"' 
करके, उसके शुद्ध और पवित्र तथा हृष्ट पुष्ट रख कर, प्ञत्कार्य 
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की ही और उसके लगाना चाहिए। प्रसिद्ध अंगरेज़ ग्रस्थकार 
(स्मिथ साहब कहते हैं :-- हे 
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अर्थात्‌ “सुन्दर वही है, जिसके कार्य सुन्द्र हैं।” कई 
लोग इसलिए, कि हम सुन्दर दिखाई दे, अपने शरीर के नाना 
घकार से सजाया करते हैं, उनका समझ लेना चाहिए .कि 
यदि उनके कार्य खुन्द्र नहीं हैँ, तों वह उनकी ऊपरी बनावट 
बिलकुल व्यर्थ है- सभ्य समाज में उसका कुछ भी आदर न 
होगा ; ओर न उससे स्वयं उनके ही मन के सच्ची शान्ति 
मिल्वेगी । द द 

अस्तु, अब हम तीसरे प्रकार के संयमन, अर्थात्‌ वाक्‌- 
संयमन का थोड़ा सा विचार करे गे | भगवदुगीता में कहा है : -- 

.. झनुद्वेगकरं वाक्य सत्य' प्रियहितं च यत्‌ । _ 

अर्थात्‌ जो वाणी सत्य है, प्रिय है, हितकारक है ; और 
मन के उद्धिञ्च नहीं करती, वही उत्तम वाणी है। इसी प्रकार 
की वाणी मुख से निकालना वाडमय तप है। बात ऐसी कहो, 
जो प्यारी हो, सत्य हो और हितकारक हो, उसके खुनकर 
किसी का मन ऊबने न छगे। ऐसी बात न कहो कि जिससे 
किसी के दिल के धक्का लगे। शस्त्र की मार के एक बुर 
मनुष्य सह सकता हे; किन्तु शब्द की मार सहन करना 
कठिन है । अतएव जब कभी कठोर वचन बोलने का मौका 
आ जाय, तब जिह्ा का संयम करना चाहिए । परमेश्वर ने 
हमारी जिह्ा के! बत्तीस दाँतों के पिजड़े म॑ बन्द करके ऊपर 
"से होठों के कपाट लगा दिये हैं ! इसमें उसका उद्देश्य 
यही है कि हमको जिह्दारूपी शत्र का बहुत सोच-समम 
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कर डपयाग करना चाहिए। कई छोगों के बोलने की बड़ी 
आदत होती है। जहां एक बार उनका भाषण शुरू हुआ कि 
फिर बस घंटों ख़तम होने नहीं आता । खुननेवाला ऊब, जाता 
है। कई लोग कडु शब्दों की बौछार करने में बड़े तेज़ होते हैं। 
उत्तर-प्रत्युत्तर करते ही चले जाते हैं । परिणाम में मनो- 
मालिन्य हो जाने तक की नौबत आ जाती है। कभी कभी 
हाथापाई” भी होने लूगती है ! इसलिए वाणी का संयमन 
तुरन्त ही करना चाहिए। मधुर वाग्विकास करके सुननेवालों 
का सन्‍्तुष्ट करना चाहिणए। महात्मा तुलसीदास जी ने सच 


ही कहा है कि-- 


तुरूसी मीठे वचन तें , खुख उपजत चहूँ ओर । 
बसीकरन एक मंत्र है, परिहरू वचन कठोर॥ 
परमेश्वर ने मनुष्य के वाणी का सामर्थ्य इसो लिए 
दिया हे कि वह इसका उपयेग करके मानव जाति में प्रेम 
की वृद्धि करे ; ओर एक दूसरे के कल्याणकारी उपदेश करते 
हुए सब लोग खुखी हों | परम पिता का यह डद् श्य पूरा न 
करते हुए यदि हम परस्पर कलूह, विवाद और भऊगड़ा- 
फिसाद करते हुए ईर्षा, द्वेंघ ओर वैमनस्यथ की वृद्धि करे, 
तो क्‍या कभी परमात्मा का उक्त पवित्र उद्देश्य पूर्ण हो 
सकता है ? क्‍ 
प्राय: देखा जाता हे कि मौका देख कर बोलना और 
मौका देख कर मौन घारण करना बहुत कम छोगों से हो 
सकता है। जिह्म की प्रवृत्ति ही चूंकि बोलने की ओर होती 
है, अतएव उसका नियमन करना मनुष्य के लिए कडिन 
होता हे। परन्तु मितभाषण एक बहुत बड़ा गुण है; और 
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जिन लोगों के इसका अभ्यास होता है, वे संसार के अनेक 
संकटों से बचे रहते है । मीन की महिमा गीता. में श्रीकृष्ण जी 
ने यों प्रकट की है;-- 


ः मौन चेवास्मि गुह्यानाम 

अर्थात्‌ “सब गुद्यों में मोन में हूं” । मौन एक बड़ा भारी 
रहस्य है। इसका साधन करने से वाणी की शक्ति, उसकी 
प्रभावशालिता बढ़ती है । इस लिए वाणी का संयमन करना 
भी अत्यन्त आवश्यक हे । 


ऊपर जैसा कि हमने बतलाया, मानसिक, कायिक 


ओर वाचिक निग्नद करके चिक्तवृत्तियों के। स्थिर, शानन्‍्त 
और प्रसन्न रखने से हृदय में सदभावों का उदय होता है 
ओर धीरे धीरे मनुष्य के सदाचार और नीति की उन्नति 
होती जाती है । शरीर, वाणी और मन का नियमन करके 
इनको संत्कर्या' में लगाना एक बहुत बड़ा तप हे। इस तप 
का गीता में क्रमश: इस प्रकार वर्णन किया है :--- 


देवद्विजगुरुपाजश्पूजनं शौचमाजवम । चर 
बह्मचयंमहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १॥ 
अनुद्दंगकरं वाक्य सत्यं प्रियहितं च॒ यत्‌ । 
स्वाध्यायान्यसनं चेव वाडः मयं तप उच्यते ॥ २॥ 
मन: प्रसाद: सोम्यत्वं मौनमात्मविनिग्नह: । 
भावसंशदर्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ ३ ॥ 


देव, ब्राह्मण, गुरु, विद्वानों की सेवा करना, पवित्र रहना 
सरलता धारण करना, वीयरत्तापूबवक विद्याभ्यास करते रहना, 
ओर प्राणिमात्र के किसी प्रकार का कष्ट न देना शारीरिक 
ठप कदैलाता है |, मन के उद्विश्न न करनेवाला, सत्त्य, प्रिय. 
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ओर कल्याणकारक भाषण करना और स्वाध्याय-प्रवैचन का 
अभ्यास सदेव रखना वाडमय तप कहलाता है। मन प्रसन्न 
रखना, सोम्यता धारण करना, मन ही मन विवेक करना, 
मन को अपने कब्ज मे रखना और सदेव शुद्ध ही भावनाएं 
मन में लाना मानसिक तप कहलाता है । 

गीता के इस उपदेश के अनुसार धीरे धीरे आत्मसंयमन 
का अभ्यास करने से सदाचार और नीति की अवश्यहीं 
वृद्धि होगी। 


सर + 27 2772 


जो शत थे ्ट 22 





आरटवाँ प्रकरण । 


के हु 
आशा मे क िनाभाय३ १७७४ ७४ा॥ भमम्यालााक, 


सदाचार झौर अद्भा । 





् श् 
उपनाम कलस्रणपमंलननस्कररककाक, हि हे कं 


पिछले प्रकरण में यह विवेचन किया गया कि, हृदय के 
दोषों की ठीक ठीक पर्यालोचना करके, अत्मसंयमन के द्वारा, 
उन दोषों को नाश करने का याद्‌ि बराबर प्रयत्न होता रहे, तो 
सदाचार की उन्नति होती जाती है। अब हम इस अकरण में 
श्रद्धा के विषय में कुछ विवेचन करे गे। श्रीकृष्ण जी ने गीता 
मे कहा हे किः लक 


“अ्रद्धामयो5यं पुरुष:?? 


अर्थात्‌ पुरुष श्रद्धामय हे । इसमें सन्देह नहीं कि श्रद्धा 
मानवी हृदय का एक अत्यन्त उच्च स्वाभाविक धर्म हे। मानवी 
हृदय एक बहुत ही विचित्र चस्तु हे। जैसे कुन्दन में हीरा 
जड़ा जाय, वैसेही परमेश्वर ने अपने परम चातुर्य से मानवी 
शरीर के कुन्द्न में यह हृदयरूपो अत्यन्त मनोहर हीरा जड़ 
दिया हे। हाँ, इस हृदयरूपी हीरे पर जब दोषों का थोड़ा 
बहुत मेल बैठ जावे, तव समय समय पर उसके साफ करके, 
उसका तेजस्वी और मनोहर स्वरूप स्थिर रखने का प्रयल करते 
रहना चाहिए। यह प्रयत्न यदि हम करते रहेंगे, तो यह हृदय 
श्रेष्ठ सहगुणों का एक बहुत अच्छा भांडार बन जायगा। हमने 
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पीछे यह कहा है कि मानवी हृदय में सद॒गुण बीजरूप से 
उपस्थित रहते हैं।डन बीजरूप से रहनेवाले सदुगुणों में ही 
श्रद्धा एक उत्कृष्ट सदुशुण है। 


सनन्‍्माननीय मलुष्यों के विषय में हमारे हृदय में यथोचित 

आदर-भाव उत्पन्न होना चाहिए, क्‍योंकि जिस हृदय में 
आदर-भाव न होगो, उसकी उचन्नति किस प्रकार हो सकती 
हे? यदि सत्पुरुषों के उत्तमोत्तम गुणों के विषय में हमारे 
मन में यथोचित आदरभाव उत्पन्न न होगा, तो फिर यही 
कहना पड़ेगा कि हम उन सदुगुणों का गौरव और महत्व 
बिलकुल पहचान ही नहीं सके । श्रेष्ठ सदुगुणों के भली 
भांति पहचान कर उनके विषय में अपने हृदय में पूज्य साथ 
धीरे धीरे उत्पन्न करना चाहिए। महाकवबि भवभूति उत्तर- 
रामचरित नाटक में कहते हैं :-- 

व्यतिषजति पदार्थान आन्तर: काषपि हेतु: । २ 

न खलु बहिरुपाधीन्‌ प्रीतय: संभ्रयन्ते ॥ 

विकसति हि पतंगस्येदये पु'डरीकम। 

द्रवति च हिमरश्मा-बुदुगते चन्द्रकान्त: ॥ 

अथात्‌ दो भिन्न भिन्न पदार्थों में जो प्रेमभाव उत्पन्न 

होता है, उसका कोई न कोई भीतरी कारण होता है। बाहरी 
कारणों से ऐसा नहीं हो सकता। देखिये, सूर्य के उदय होते 
ही कमल विकसित हो डठता है; और चन्द्रमा को किरणों से 
चन्द्रकांन्त-मणि चूने लगता है-आदं होकर उससे शीतल 
जल टपकने लगता है। महाकवि भवभूति की यह थक्ति 
यंथाथे जान पड़ती है, क्योंकि हमारे हृदय में जब गुणतन्‍्तु 
होंगे, तभी दूसरों के गुण के विषय में आश्चर्य » मालूम 


श्ड्टेट " सदाचार और नीति 


होगा ; और उस आश्चय के संस्कार उन ठन्‍्तुओं पर आधात 
करंगे, इससे हृदय मधुर आनन्द्ध्वनि से व्याप्त होगा; और 
उसका विकास होगा । सर्रंश यह हे कि अपने हृदय के 
इतना "विशाल बनाना चाहिए कि जिससे दूसरों के श्रेष्ठ गुरों 
का महत्व हमारे मन में जमे; और उन शुणणों के विषय में 
हमारे हृदय में आदर-भाव उत्पन्न हो। ऐसा करने से ही 
हमारा हृदय उन्नत होगा । रा 
जब हम दूसरों के गुणों के खूब पहचान लेते हैं; और 
उनके विषय में हमारे हृदय में आदर-भाव बढ़ने लगता हे, 
तब हमारे सदाचार की उन्नति होती जाती है| इसका कारण 
यह है कि जिन गुणों के विषय में हमारे मन में पूज्यभाव 
उत्पन्न होता है, उन गुणों के किसी न किसी अंश में अहण 
करने की हमको इच्छा भी उत्पन्न होती है ; ओर उसके लिए 
हम प्रयत्न भी करने रूगते हैं, इससे सदाचार की बुद्धि में 
सहायता मिलती है। कहते हैं कि प्रसिद्ध अंगरेज़ कवि जान 
मिल्टन के " ए४7४०496 05६ ” पैराडाइज़ लास्ट नामक 
काध्य की सरस कविता और उसमे उन्नत विचारों के कारण 
लाडे मेकाले के उक्त कवि पर बड़ी श्रद्धा थी। यहाँ तक कि 
मेकाले साहब ने एक बार उक्त काव्य के आठ बार अपने हाथ 
से लिखा--उसकी नकुर की ! कहते हैं कि मेकाले साहब ने 
इसी कारण यह परिश्रम किया कि जिससे उस कवि के 
आंशिक गुण उनमें उतर आय । जो हो, इसमें सम्देह नहीं 
कि मिह्टन के विषय में उनके मन में जो पूज्यमाव था, 
 डसी के कारण उनके! यह अनुकरणविषयक इस्छा उत्पन्न हुई; 
ओर अवश्य ही इससे उनका अपने जीवन में बहुत लाभ हुआ | 
श्रीसमर्थ रामदासु स्वामी के विषय में शिवाजी महाराज के 
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भी बड़ा आदरभसाव था ; और इससे छुत्रपति के ढदय में 
निस्पृहता, प्रयल्लशीलता, विषय-विरक्ति इत्यादि अनेक गुरणों की 
बुद्धि हुई थी । 
महापुरुषों के गुणों के विषय में श्रद्धा और पूज्यमाव 
रखने से आंशिकरूप से वे गुण मनुष्य मे कैसे उतर आते हैँ, 
इसके एक दो उदाहरण ऊपर दिये गये है। इसी भाँति पर- 
मेश्वर के विषय में श्रद्धा और भक्ति रखने से उसके गुणों | के 
अनुकरण का भी हम पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ सकता है । 
मनुष्यों के सदगुणों का अनुकरण करके जब कि हम अपने 
सदाचार की उन्नति कर सकते है, तब फिर परमेश्वर की 
अनन्त शक्ति और उसके अनन्त गुणों के धीरे धीरे पहचानने 
का यदि हम प्रयलल कर - परमेश्वर पर श्रद्धा रखकर, उसके 
गुणों के जानकर, उनके अज्ञुकरण करने का यदि हम प्रयत्न 
करं, तो अवश्य ही हम अपनी बहुत कुछ उन्नति कर सकते हैं । 
परमेश्वर सवब॒श, सर्वेसाक्षी, स्वशक्तिमान, न्याँयकारी 
द्यालु और सर्वंसदुगुण-सम्पन्न है । वेद से लेकर और अब तक 
सम्पूर्ण धममग्रन्थों मे उसके सर्वोक्तम स्वरूप का वर्णन. किया 
गया है । उसके सदुगुणों के मनन करने का यदि हम प्रयल करने 
लगे, तो अवश्य ही उसके सर्वोच्च स्वरूप का परिचय हंमको हो 
जायगा ; और हमारे हृदय में ईश्वर के विषय में श्रष्ठ आदर- 
भाव उत्पन्न होगा । उस आद्रभाव के कारण क्या ईश्वरभक्ति से 
हमारा हृदय द्रवित नहीं होगा ? जब हमारा हृदय भक्ति-भाव से 
भर जायगा, तब वह उन्नत अवश्य ही होगा | इश्वरभक्ति के 
कारण हमारे मन में यह इच्छा उत्पन्न होगी कि ईश्वर के गुण 
किसी न किसी अंश मे हम में भी आवे' । यह इच्छा उत्पन्न होने 
- पर हमारा खुधार अवश्य होता जायगा' न्याय, दया? क्षमा, 
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शान्ति, इत्यादि सदुगुणों का जो निधान है, उसकी भक्ति से जब 
हमारा हृदय द्ववित होगा, तब अन्याय, ऋरता, क्रोध, मत्सर, 
इत्यादि दुगुण हमारे हृदय से भग जाझ्ँगे । परमेश्वर के 
विस्तृर्त और अथाह गुण-सागर में आनन्द्पूवंक कछो् करने- 
चाले हृदय में नीरखता का पता कहाँ से लगेगा? डन सहुगु॒रणों 
का चिन्तन करनेवाला मन दुगु णों की ओर नहीं कुक सकता। 
इसी भाँति परमेश्वर की अगाध शक्ति के विषय में जब 
हमके भक्ति पैदा हो जायगी--डस पर पूरी श्रद्धा और विश्वास 
हो जायगा, तब हमको मनुष्य की मर्यादित शक्ति का पता 
चलेगा । परमेश्वर स्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वेंसाक्ती, सर्वशक्ति- 
मान है । उसकी महिमा अपार है । मनुष्य उसके सामने 
एक कषुद्र प्राणी है | एक आधुनिक कवि ने ईश्वर की महिमा 
का वर्णन करते हुए कहा है :-- 
चाँद वो तारे गगन में घूमते हैं रात दिन ; 
तेज वो तम से दिशा होती है उजलछी वो मलिन, 
वायु बहती है घटा उठती है जलती है अगिन ; 
: फूल होता है अचानक वज्ञ से बढ़ंकर कठिन , 
जिस निराले काल के भी काल के कौशल के बल । 
वह करे सब काल में संसार का मंगल सकल || 
अथवा जेसा कि महाकवि कालिदास ने कहा है कि :- 
विषमप्यमस्रतं क्वचिद्धवेद्स॒तं वा विषमीश्वरेच्छया । 
अर्थात्‌ ईश्वर की इच्छा से कभी कभी विष भी अस्त 
और अम्गबत विष हो जाता है। ऐसी जिसकी विचित्र महिमा 
है, जो संसार की सब क्रियाओं का करने और करानेवाला 
है, बड़े बड़े सम्राटों का भी जो एक मात्र सम्राट है ; और 
“कतु मकतु मन्‍्यथा कतु म्‌” जिसकी शक्ति है, उसके सामने, 
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मनुष्य एक अत्यन्त निबंछ ओर निमित्त मात्र हे सम्पूर्ण 
ब्रह्मांड में भी व्यात होकर जो शेष है, मनुष्य उसके सामने” 
ऐसा ही है कि जैसे समुद्र में रवण का एक केंण ! इस 
प्रकार परमेश्वर के विराट स्वरूप और मनुष्य के क्षद्र स्वरूप 
का जब ज्ञान होने लगता है, तब उस अनन्त में इस अणखु का 
लोप होने लगता है; और मनुष्य के अहंकार की प्रबछृता 
घटती जाती है। “कृपमंडक” के न्याय से जब तक हमारी 
डबष्टि अपने ही भर के लिए आकुचित रहती है, तब तक 
अहंसमाव दृढ रहता हे, परन्तु परमेश्वर के अनन्त सामथ्य का 
जब मनुष्य निरीक्षण करने लगता है, तब अहंभाव बिलकुल 
गलित हो जाता है, दृष्टि व्यापक होती जाती है ; अपने 
परिमित ज्ञान की प्रतीति मनुष्य को होती जाती है। घसिद्ध 
वेशानिक सर ऐज़क न्यूटन ने जब गुरुत्वाकर्षण का आवि- 
प्कार किया, तब उसने समझा कि उस अनन्त ज्ञान में से 
मानो यह एक कण आज मुझे प्राप्त हुआ | इसी प्रकार उस 
विज्ञानमय परमात्मा की सर्वत्र फेली हुई छीलाओं का यदि 
हम यथाशक्ति निरीक्षण करने लग, तो हमारी दृष्टि का 
संकुचितपन नष्ट हो जायगा, वह ओर भी अधिक विस्तृत 
होगी ; और विनयभाव हमारे हृदय में उत्पन्न होगा । 
परमेश्वर की विस्तृत शक्ति और अनन्त शुर्णों के विषय 
में ठीक ठीक विचार करने की आदत जब हम डाछगे, तभी 
हमारे हृदय पर खुखंस्कारों का प्रभाव पड़ता जायगा। 
मनुष्य धोय: अपनी सांसारिक बातों में .ही विशेष निमन्न 
रहता है, अतएणव अखिल विश्व के चालक परमेश्वर की. 
असीम अ्रष्टता की ठीक ठीक कल्पना सहसा उसके मन, में 
नहीं आती ; और यदि आई भी, तो चह उसके मन में, जमतो 
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नहीं | सच तो यह है कि परमेश्वर की श्रेष्ठता। का, विवेक और 
भक्ति के साथ, स्थिर ज्ञान जब होने छूगता है, तभी हृदय 
उसमें. तन्‍्मय होता है, और भक्तिरस से आद् होकर उच्चत 
बनता 'है | अंधेरी रोत में, जिस. समय आसमान साफ हो 
उस समय उसकी ओर दृष्टि डालने से विचारवान्‌ मनुष्य 
आश्चर्ययकक्त आनन्द से मुग्ध हो जाता है। नीले रंग के 
आकाश में छिटके हुए तारागणों के देख कर कवि ने 
कहा है :-- 

व्योम-शोसा बढ़ति 'निशि में नखत-अवली पाय । 

मनु सितारन-जड़ित माया-नीकूपट सरसाय ॥। 

उस आश्ययंकारक दृश्य के देख कर ज्यों ज्यों विचार 
कीजिए, त्यों वयों उस परम चतुर शिल्पी के केशछ पर 
अधिकाथिक कौतूहरू होने रगता है। उन तारकाओं की 
स्थिति और गति कितनी नियमित और व्यवस्थित हे कि 
जिसके सामने मानवी रचनाओं की अपू्णता भरी भांति 
हग्गोचर होती हे। रेलवे का टाइमटेबल इतना व्यवस्थित 
और नियमित होता है; परन्तु फिर भी गाड़ियों की टक्कर 
समय समय पर हो ही जाती है, जिससे सैकड़ों मनुष्यों का 
संहार और लाखाँ रुपये की हानि हो जाती है ; किन्तु असंख्य 
तारागण, अधड़ आकाश में, श्रमण किया करते है ; फिर भी 
कभी उनमें टक्कर नहीं रगती | इस नियम और व्यवस्था के 
देख कर सूष्टिनियन्ता के अगाध चातुर्ये और अनुपम शक्ति 
के विषय में मनुष्य का मन आनन्द और आश्चयं से. चकित 
नदी या है; और उसके हृदय में एक अपूर्च ज्ञान का प्रकाश 
होता 
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इसी भाँति प्राणिखृष्टि के प्राणियों की उत्पत्ति और वृद्धि 
के विषय में जब हम अच्छी तरह विचार करने छगते हैं, तब 
हमारे आश्चयं की सीमा नहीं रहती | पसिद्ध श्रीक तत्व - 
चेत्ा आरिस्टाटल (अरस्तू ) ने इस विषय का बहुत ही 
आश्चर्य-जनक वृत्तान्त दिया हे कि माता के पेट में. गर्भ की 
कैसी भिन्न भिन्न दशाएं होती हैं । गर्म रहना, पेट में उसके 
भिन्न भिन्न रूपान्तर, उसका पोषण, फिर उसके .हाथ-पैर 
इत्यादि इन्द्रियों की उत्पक्ति, और अन्त में पे८ट से उसका 
निकलना इत्यादि बाते ऐसी हैं कि जिनका विचार करने से 
मानवी बुद्धि चक्कर में पड़ जाती है। परमात्मा की यह 
योजना और यह व्यवस्था सचमुच ही बड़ी विलक्षण है। 
इसके विषय में हम ज्यों ज्यों विचार करते जाय॑ँंगे, त्यों त्यों 
हमारा आश्चयें और कौतूहल बढ़ता ही जायगा। अहा ! 
मानवी शरीर की रचना कितनी आश्चयंकारक है! वह 
परमेश्वर के अगाध चातुय और अलोकिक कौशलीका एक 
बहुत अच्छा नमूना है | एक काव कहता हे 
जी लगा कर आँख की देखो क्रिया कौतुक भरी । 
इस कलेजे की बनावट की लखो जादूगरी ॥ 
देख कर भेजा विचारों फिर विमर बाजीगरी। 
. इस तरह खब देह की सोचो सरस कारीगरी॥ 
फिर बता दो यह हमे संसार के मानव सकल । 
... इस जगत्‌ में हे किसी की तूलिका इतनी प्रबल ॥ 
कहते है कि “अपना अपनी ही समभ में नहीं आता? । 
यह कहावत अवश्य ही इस शरीर के विषय में बिलकुल 
चरिताथे हाती है। शरीर के यंत्रों ओर कार्यो के देखकर 
मन आश्थय से चकित.हो जाता है। यह यंत्र ऐसा» हे कि 
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जिसकी कैभी मरस्मत नहीं करनी पड़ती, और न घड़ी की 
तरह इसमें चाभी देनी पड़ती हे! फिर भी इस श्र के 
व्यापार. कितने ब्यवस्थित और नियिमत रूप से चल रहे हैं ! 
यह सम्पूर्ण प्रबन्ध सचमुच ही अतकेनीय है। श्र की इस 
यात्रिक योजना का ज्ञान होने के कारण ही भारतवर्ष का 
अनीश्वरवाद दूर होने गा; और ईश्वर के विषय मे श्रद्धा 
और पूज्यमाव उत्पन्न होकर आस्तिकता का भाव बढने छगा। 
इस विश्व में इसी प्रकार के अनेक चमत्कार भरे हुए हैं कि 
जिनका मनन करने से हृदय में श्रद्धा और भक्ति की वृद्धि 
होती जाती है । 

हमारे बड़े बड़े धमम-ग्रन्‍्थों में जैला कि बतलाया गया है 
कि, ईश्वर सवंसाक्ती, सर्वेश्ष, न्‍्यायकारी और सृष्टि का 
नियन्ता है। यह भावना जब हृदय में उत्पन्न हो जाती है, 
तब मनुष्य पापाचरण करने में प्रवत्त नहीं होता ; क्‍योंकि वह 
सममाता है कि ईश्वर के सामने हम काई अपना दुष्कार्य 
छिपा नहीं सकते। घर के लोगों से छिपा कर लड़के उपद्गव 
कर सकते हैं, परन्तु :सर्वश और सर्वदर्शी परमात्मा से छिपा 
कर काई कार्य नहीं किया जा सकता। अनीति से मनुष्य का 
बचाने के लिए ईश्वर-अद्धा का भाव अत्यन्त आवश्यक है। 

परमेश्वर के विषय में जो श्रद्धा मनुष्य के हृदय में हो, 
वह शुद्ध और निर्देष होनी चाहिए। अन्यथा नीति-दृष्टि से 
विशेष लाभ न होगा । परमेश्वर सर्वंगुण-सम्पन्न है। ऐसी : 
दृढ़ ओर शुद्ध भावना जब हृदय में जम जाती है, और इसी 
भावना से प्रेरित होकर जब मनुष्य आचरण करने छगता 
है,'तब नैतिक उन्नति अवश्य ही होती जाती है। परन्तु जब 
मलुष्य ैश्वर के विषय में यह भावना रखता है कि, परमेश्वर 
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मनुष्य का बुरा-भछा करनेवाली एक भारी शक्ति है; और 
यह भावना रख कर जब वह अपने नाना प्रकार के स्वार्थों के 
साधने के लिए डस शक्ति का उपयोग करने छगता है, तब 
डससे मलुष्य की नैतिक अवनति होती जाती है। पश्मेरेयर 
न केवल सर्वशक्तिमान ही है, किन्तु साथही वह सर्वंसह्‌- 
गुण-सम्पन्न भी है। ऐसी दशा में मनुष्य के दुष्कार्यो' के 
विषय में क्या कभी भी उसकी सहाजुभूति हो सकती है? 
यह सोचना बिलकुल हो अविवेकता है कि, किसी भी क्रे- 
भले कार्य में उसकी सहायता हमें मिल्ल सकती है। इंस 
प्रकार की कल्पना भी मन में छाना मानो ईश्वर का अत्तम्य 
अनादर करना हे। प्रायः देखा जाता है कि अज्ञान लोग 
दूसरे को कष्ट देकर अपना स्वार्थ साधने के लिए ईश्वर को 
प्राथेना करना चाहते हैं ! देवता के सामने प्राणियों के बलछि- 
दान करने का विचार भी कुछ इसी भ्रकार का है। परमेश्वर 
के विषय में यह भाव लाना कि निरुपद्गवी प्राणियों की बलि 
देने से वह प्रसन्न होता हे, और बलि देनेवाले मनुष्य का 
कल्याण करता है, बिलकुल स्वार्थपूर्ण और आत्मघातक है। 
परमेश्वर . द्यालु और न्यायकारी है। क्या उसके न्याय 
और दया का स्रोत कभी सूख सक्रता है ? निर्देयता क्या 
कभी भी उसे सहन हो सकता हे ? ऐसे ऋर कार्यों से मनुष्य 
के पाप और अनीति की वृद्धि ही होती जायगी, इसमें सल्देह 
नहीं । दूसरे को कष्ट देकर अपना कल्याण कर लेने के 
हे श्य से पाखंडपूर्ण कुलाचार और मानता मानने की चॉँछ 
कहीं कहीं पाई जाती है। यह चाल निन्द्नीय है। ऐसे कार्यों 
से परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। यह परमेश्वर की 
केवल विडम्बना ही है! . क्‍ 
ह ह्‌ र्छ 
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पधित्र ध्मेपुस्तकों के चचनों का विपरीत अथे . करके 
 घरमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा रखनेवालों के मार्ग भी 
पाखंडपूण श्रेणी में ही गिने जायँँगे।इस डविपशीत मार्ग का. 
अनुखरण करने के कारण प्राचीन काल में बड़े बड़े अनशथे 
हो चुके है। औरंगजेब बादशाह ने छुत्रपति शिवाजी महाराज 
के पुत्र सम्भाजी से कहा कि “तू मुसलमान हो, अन्यथा 
तेरा वध किया जायगा।” इस पर सम्भाजी ने स्पष्ट कह 
दिया कि “में मुसलमान नहीं हो सकता, मेरे प्राण क्‍यों न 
ले जायेँ ७ यह उत्तर पाकर ओरंगज़ेंब ने अत्यन्त कष्ट देकर 
बड़ी निदंयता के साथ सम्माजी को मरवा डाला। धार्मिक 
पाखंड में आकर ही उसने हिन्दुओं के मन्दिर और मूततियों 
को तुड़वा डाला। उन पर जज़िया नामक अत्याचारपूण कर 
बैठायां। ऐसे ही अनीतिपूर्ण कार्यों से प्रज्ञा का अप्रसन्न 
करने के कारण बहुत जरद्‌ भारतवर्ष से मुग़लों का राज्य 
चला शया ! यूरोप में भी धामिक पाखंड के कारण बड़े बड़े 
घोर अत्याचार हुए हैं। टथू टर और स्टुअर्ट नामक राजाओं 
के शासनकाछ में तो इस धामिक ज्ञुव्म की चरम सीमा ही 
हो गई थी। एक राजा यदि प्रोटेस्टट छोगों को सताता, तो 
दूसरा कैथोलिक लोगों पर अत्याचार करतां। छुठवें एडवर्ड 
के ज़माने में कैथोलिक छोगों पर ज्जुबढ्म हुआ; फिर आगे 
चलकर मेरी के ज़माने में प्रोटेस्टेट छोगों का अत्यन्त निरदेयता 
के साथ वध किया गया। रिडले और लेटिमर नामक प्रोटे- 
स्टेंट विशपों को तो जीता जला दिया ! घोर कृत्यों की हद हो 
गई! धर्म के विषय में इस प्रकार के राक्तसी अत्याचार 
करना मनजुष्यता में क्ंकरूप है। प्रोटेस्टेंट पंथ से कुछ भिन्न 
प्यूस्विटन पन्‍थ था। इस पन्‍्थ के छोंगों पर ऐसे ऐसे अमा- 
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ज्ञुषीय अत्याचार किये गये कि वे छोग अन्त में देश छोड़ 
कर अमेरिका के चले गये। अस्सु | सारांश यह हे कि जि८ 
मनोवृत्तियों के कारण परमेश्वर के विषय में शुद्ध प्रेम उत्पन्न 
नहीं होता, किन्तु मनुष्यों भ॑ परसरुपरए भगड़ा-फिसोद और 
द्वेष उत्पन्न होता है, तथा वे एक दूसरे की जान लेने परु 
उद्यत हो जाते हैं, उन राक्षसी मनोवृत्तियों के श्रद्धा 
का स्वरूप कभी प्राप्त नहीं हो सकता । यह चामिक अथवा 
ईश्वर-विषयक श्रद्धा नहीं है, किन्तु यह पाखंड और ईश्वर 
का अपमान है। धर्म के नाम पर यह घोर अधर्म हे! केाई 
धरम भी दूसरे का कष्ट देने की आशा नहीं देता । 


परमेश्वर सर्व सद॒गुणों का निधान है। अतणव हमारे 
डुष्काय में वह कभी मंद्द्‌ न करेगा ; परन्तु हाँ, यदि हम कोई 
सत्काय करने का प्रारम्भ करेगे, तो अवश्य हीं उसकी कृपा 
से हमारा वह सत्त्तायं सिद्ध होगा। यह भावना मन में जम 
जानी चाहिए | इस भावना से हम में उत्साह, थैयें! इत्यादि 
सद्गुणों की वृद्धि होगी ; और हृदय की वृत्तियाँ उन्नत होंगी। 
 अछरेज़ी में एक कहावत हे कि, जो छोग अपनी उन्नति के 
लिए आप ही प्रयत्न करते हैं, परमेश्वर उनकी सहायता करता 
है। यह कहावत बिलकुल सच है । खत्कायं से हृदय की 
सद्वुत्तियाँ जाग्रत होती हैं; और यह भावना, कि सत्कार्य 
में परमेश्वर सहायक होता है, उन जाग्रत सदबृत्तियों का 
ओर भी अधिक उत्तेजित करती है ; और इससे नेतिक उन्नति 
होती जाती है। बड़े बड़े कार्यकर्ता पुरुष इसी भावना से. 
प्रेरित होकर सत्कार्या करते रहते हैं | इतिहास में लिखा है 
. कि शिवाजी महाराज प्रत्येक महत्वपू्ं काय प्रारम्भ करमे 
के पहले भवानी का. दर्शन करके उनकी आज्ञा ले क्ेते थे। 
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पहले ते उनके अपने सत्कायों पर विश्वास था, दूसरे उनमें 
“शक्ति और युक्ति का भी अच्छा मेल था, तीसरे ईश्वर पर 
उनकी अटल श्रद्धा थी । इन्हीं सब कारणों से वे अपने 
प्रत्येक- शुभ संकल्प में पूर्णतया सफल होते थे | कतच्य के 
साथ साथ जब श्रद्धा का भी मेल जम जाता है, तब कतब्य 
में सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होती है। श्रद्धा के धारण करने से 
मनुष्य में अपने कर्तव्य के विषय में डत्साह और स्फूति 
उत्पन्न होती है, काय -क्षमता भी बढ़ती है। श्रद्धावान्‌ पुरुष 
परमेश्वर पर विश्वास करके अपने सब काम करता है, और 
परमेश्वर के लिये ही सब कुछ करता है। स्वाथ और अहं- 
कार उसके हृदय में नहीं होाता। इसलिए वह ईश्वरी दिव्य 
गुणों से सम्पन्न हेकर सदाचार और नीति के मार्ग म॑ आदर्श 
बन जाता है । द 


वैदिक धर्म का तो यह मुख्य रहस्य है कि हृदय के 
श्रद्धायुक्ते बना कर यदि निष्कामसाव से आप अपना साँसा- 
रिक कर्तब्य करते रहेगे, तो आप सदाचारी बनेंगे। सदाचार 
ही लौकिक और पारलोकिक मोक्ष का मार्ग है । संसार में 
और जितने भी धर्म हैं; सब नीति और सदाचार का ही 
प्रतिपादन करते हैं। “धर्म! शब्द मूछ धातु “ध्ः, जिसका 
अथे “धारण करना! है, इससे बना है। इस लिए धर्म उन 
कल्याणकारी नियमों और बन्धनों का एक स्वरूप है, कि 
जिन पर चलने से समाज का धारण और डसका हित होता 
है। मनुष्य के जिस आचरण से समाज को हानि न हो, 
उसकी यथोचित रक्षा और उसकी उन्नति हो, वही न्यायपूर्ण 
आचरण घर्म का आदेश है। संसार के सब साधुसन्‍्त और 
महापुरुषों ने इसी आदेश की पुकार की है। धर्म का आदेश 
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ईश्वर का आदेश है। ईश्वर और घर पर श्रद्धा रखने से. 
हम धार्मिक और सदाचारी बनंगे। हमारे हृदय में जब डउप- 
शुक्त श्रद्धा का प्रकाश पड़ जायगा, तब बह कौनसा कठिन 
कार्य है जो हम नहीं कर सकेगे? हम निर्मेय होकर परम 
पिता परमेश्वर के आदेश का पालन करेगे, जिससे मनुष्य 
ज्ञाति में सुख और शान्ति क्रा विधान होगा | 


लनवां प्रकरण । 





ससाज-निबन्ध । 
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पिछले प्रकरण में यह बतलाया गया कि धर्म, इश्वर 
और सत्पुरुषों के विषय में पूज्यमाव और श्रद्धा उत्पन्न होने 
से हृदय की सदूवृत्तियाँ प्रबल होती हैं, ओर मलुष्य के सदा- 
चार तथा नीति की उन्‍नति होती है । अब 'इस प्रकरण में इस 
विषय का थोड़ा सा विवेचन किया जायगा कि नीति पर 
समाज और समाज के निर्बन्ध का साधारणुतया क्या प्रभाव 
पड़ता हे । 

पहले प्रकरण में यह बतलाया गया हे कि मलुष्य समाज 
में रहनेवाला पभाणी है। मनुष्येतर भाणियों में भी दूसरों की 
संगति में रहने की प्रवृत्ति दिखाई देती हे; परन्तु उन में 
बुद्धि की शक्ति नहीं है, अतणव उनके समाजसंगठन में काई 
विशेषता नहीं पाई जाती । उनमें बोौद्धिफ सामथ्य न होने के. 
कारण उनका जीवनक्रम बिलकुल सादा रहता है, उनमे 
शक्ति नहीं रहती कि वें सुख के नवीन नवीन साधन उत्पन्न 
'करुके अपने जीवन के। और विशेष खुखी बना सके। परन्तु 
मनुष्य के बुद्धि की विशेषता हे, अतएव नवीन नवीन खुख- 
- सांधन उत्पन्न करके वह मानवी जीवन के आधिक खुखी” 


ग 
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बनाने का प्रयत्न करता रहता है। नवीन सख्ेसाधन 
उत्पन्न करके जीवन का खुखी बनाने के लिए समाज 
में रहना अत्यन्त आवश्यक और सुविधाजनक है, इस लिए 
मनुष्य अपने समाज का संगठन. करके उसमे रहने लगा है। 
इस प्रकार से रहने की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण, ओर 
उससे होनेवाली खुबिधां के कारण, संसार में भिन्‍न भिन्‍न 
समाज बन गये है । क्‍ 

मनुष्य यह जानता है कि हमारे ही समान ओरों 
का भी . सुख-दख होता है, अतएव नीतिशाख्नर के सामान्य 
खिद्धान्तों का परिचय उसे धीरे धीरे होता गया, ओर समाज 
के श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान पुरुषों ने अपने उपदेश और काय से 
जब उन नोतिसद्धान्तों के! अच्छी तरह प्रकट कर [द्या, 
तब समाज धीरे धीरे उन्‍नत होता गया । इन सामान्य 
सिद्धान्तों का स्पष्ट ज्ञान प्रत्येक सुसंगठित समाज में इस- 
समय फैल गया है। इस समय कौन कद्ट सकता है कि दूसरे 
का घन अन्याय से हरण करना निन्दनीय बात नहीं है? यह 
कौन कहेगा कि अपने क्षद्र स्वा्थे के लिए दूसरे के दुःख 
देना नीति की दृष्टि से उचित है? आजकल यह कौन खम-: 
मेगा कि, अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे मनुष्य को प्राण 
लेना घणित काय नहीं हे ? जब हम यह खुनते है कि,. 
आफ्रिका के जंगली केनिबल लोगों ने यात्री मंगोपाक की 
ढुदंशा करके उसका प्राण ले छिया; और गिद्धों की भाँति 
उसके माँस पर टूट पड़े, तब हमारे शरीर पर रोंगटे खड़े हो 
जाते हैं। कौन बुद्धिमान मनुष्य कहेगा कि दूखरे से इर्षा- 
मत्सर करना अनुचित बांत नहीं है ? आजकल के समाज भें 
घैय, विनय, क्षमा, परोपकार, इत्यादि सदुगुणों की* प्रशंसा 
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सब करंगे। मतलब यह है कि, नैतिक दृष्टि से बुरी-भली 
बातों का कुछ न कुछ ज्ञान समाज में अवश्य प्रचलित रहता 
है; और इस कारण समाज में एक प्रकार का नैतिक वायु- 
मंडल  उत्पन्त होता है, जिसमें रह कर प्रत्येक मलुष्य 
अपने नैतिक जीवन का धारण और रक्षण किया करता है। 

समाज के नैतिक वायुमंडल में प्रत्येक मनुष्य जन्मता 
और पलता है, अतएव प्रचलित नैतिक विचारों की छाप 
उसके हृदय-पटल पर अंकित हो जाती है। ये नैतिक विचार 
धत्येक मनुष्य के मन पर प्रतिबिम्बित रहते हैं। यह एक सर्वे- 
साधारण की अमूल्य धरोहर है, जिससे समाज का पत्येक 
मनुष्य छाम उठा सकता है।इस प्रकार समाज में जब कि 
ने।तेक विचार श्रचलित हैं, तब मनुष्य के बुरे-भले कार्यों की 
परीक्षा भी समाज की ओर से अचूक रीति से होती रहती 
है, और सत्कार्यों के विषय में प्रसन्‍तता और उुष्कार्यों' के 
विषय में अप्रसन्‍नता समाज की ओर से सदैव ही प्रकट की 
जाती है। इली लिए सत्पुरुषों ने कहा है कि जितनी बातें 
लोगों में निन्‍्दुनीय हैं, वे सब छोड़ दो; और जो कुछ छोग 
पसन्द करते है, वह सब हृद्यपूथक करते रहो। 

जैसा कि ऊपर बतलाया गया, समाज जब कि सत्कार्य 
पसन्द्‌ और दुष्काय को नापसन्‍्द करता है, तब मजुष्य के 
सदाचार पर समाज का बहुत ही हितकांरक प्रभाव पड़ता 
रहता है। प्रत्येक मनुष्य समाज का एक अंग है. इस लिए 
उसके इस बात की ओर पूरा पूरा ध्यान रखना होता है कि, 
क्ोग उसके विषय में क्या कहते हैं, और छोकनिन्दा के डर 
से सहसा वह काई अनीति का बर्ताव करने का साहस नहीं 
करता |” छोकापवाद के डर से अत्येक मनुष्य प्राय: अपने 
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आचरण में चौकस रहने का प्रयत्न करता हे। मलुष्य प्राणी 
कोई एकान्तवासी जन्‍्तु नहीं, समाज से उसका घनिष्ट 
सम्बन्ध है; और अपना जीवन सुखी बनाने के लिए वह 
अत्येक विषय में समाज की सहायता पर अवलरूस्बित ' रहता 
है; अतएणव ऐसा काई भी व्यवहार करने का सहसां उसे 
साहस नहीं होता कि जिस पर समाज नाराज़ हो। इस प्रकार 
अनीति से परावृत्त करके नीति और सदाचार की रक्षा करने 
का कार्य समाज सदैव अपने दबाव से किया करता है। 
साधारणतया लछोकापवाद के भय से मनुष्य अपनी प्रतिष्ठा 
की रक्ता करने में खूब सावधान रहता है। साधारण मनुष्य 
भी कभी कभी सोचने छगता है कि चाहे प्राण भल्ते ही क्‍यों 
न चले जाये; किन्तु अपकीति न हो । 

भगवान्‌ ऋृष्ण गीता में अज्ञु न से कहते है कि:-- 

सम्मावितस्य चाकीतिमेरणादति रिच्यते । 

अर्थात्‌ प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अपकीति मरण से भी 

बढ़कर हे । क्‍ 
_ सम्भावित कहाँ ञ्रपयश-लाहू । 
मरणु कोटि सम दारुण दाह ॥ 
गो० तु० दा० 

सचमुच ही छोकापवाद का दबाव मलुष्य का बहुत 
रहता है। सांथ ही प्रत्येक मनुष्य यह भी चाहता है कि, छोग 
हमको. अच्छा कहे, हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, यश हो, ओर इसके 
लिए वह प्रयत्न भी करता हे | मतझब यह हे कि लोकनिनन्‍्दा के 
भय से मनुष्य जिस प्रकार अनीति-कार्य से परावृत्त रहता है, 
उसी प्रकार छोक-प्रशंसा की चाह से वह खत्काय दरने में 
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प्रवृत्त भी' होता हे।इस प्रकार समाज-नि्बेन्ध का. मनुष्य के 
आचरण पर दुहरा प्रभाव पड़ता रहता है। 

यह तो स्वेसाधारण सिद्धान्त हुआ, किन्तु दुजनों के 
विषय थे यह नहीं कहा जा सकता कि वे हर हालत में समाज 
का निर्बेन्ध मानेंगे ही | क्योंकि उनके अपनी प्रतिष्ठा अथवा 
अपतिष्ठा की परवा क्‍यों होने लगी ! उनको जब प्रतिष्ठा की 
परवाह ही नहीं है, तब वे छोकापवाद की क्‍यों परवा करने 
लगे ! अतएव अनीति का बर्ताव करने में वे बिलकुल नहीं 
हिचकते । यही क्‍यों, दिन दिन अन्याय और अनीति कश्ने में 
उनका साहस बढ़ता ही जाता है | जिसके। अपनी आत्मा का 
भय नहीं है, उसको लोगों का भय कया है? तथापि दुजनों 
पर भी समाज का कुछ न कुछ दबाव अवश्य ही रहता है, 
जिससे स्वेंसाधारण लोगों के सुख रहतए है। मान लो, काई 
ठग, लुटेरा अथवा चोर किसी के हानि पहुँचाने की इच्छा 
करे, तो उसे भी अपना उदं श्य सिद्ध करने में कितनी सांव- 
धानी रखनी पड़ती है ! वह लोगों के मन में सदैव डरता 
रहता है । समाज का यह आतंक, यह प्रभाव अथवा दबाव, 
यादि न होता, तो खंसार में अनीति, अत्याचार, अन्याय 
का बाज़ार और भी अधिक गमे होता ! समाज दी मनुष्य की 
भोतिक अनीति-प्रवर्तक इच्छाओं के बड़ी प्रबलता से रोकता 
रहता है; और इस कारण संसार के बहुत से अन्याय टलते 
रहते है । 

समाज के दबाव से स्वसाधारण की नीति-रक्षा का जो 
कार्य होता है, वह आप ही आप होता रहता है| समाज केा 
उरूके लिए काई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। 
परन्तु हाँ, सदाचार और नीति के स्थिर रखने तथा उसकी 
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चृद्धि करने के लिए समाज के अनेक काय विशेष रूष से भी 
करने पड़ते है। उन कार्यो' का कुछ थोड़ा सा विचार यहाँ 
किया जाता है । का 

सब जगह सदाचार ओर नीति के बढाने के लिए “पहला 
मुख्य कार्य शिक्तां का नियमन करना है | समाज को शिक्षा का 
ऐसा विधान करना चाहिए कि जिससे लोगों का शारीरिक 
ओर मानसिक बल समान रूप से बढ़े । शरीर, मस्तिष्क, 
हृदय, सबकी बराबर उन्नति होनी चाहिए। हमारे देश में 
विदेशियों का राज्य होने के कारण, शिक्षा का उन्होंने प्ऐेसा 
निरबन्ध किया है कि जिससे यहाँ के समाज से विदेश के ही 
विशेष लछाम हो। हमारे लाभमालाभ का उसमे ख्याल नहीं 
रबखा गया है। अतएव प्रत्येक समाज का यह कतंव्य है कि 
वह अपने समाज में ऐसी ही शिक्षा का प्रचार करे कि जिससे 
उस समाज का पहले लाभ हो; और उसकी दुर्दशा न हो, 
उसमे अव्यवस्था उत्पन्न न हो | ह 

इसके सिवाय शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जिससे 
समाज के सामने व्यक्ति का महत्व न बढ़ने पावे। प्रत्येक व्यक्ति 
का पहले समाज का हिंतलाघन करते हुए अपना हितसाधन 
करना चाहिए । जैसे एक शरीर के हाथ, पेर, मुहँ, नाक, पेट, 
इत्यादि सब अवयवब है, उसी प्रकार एक समाज के सब ब्यक्ति 
भिन्न भिन्न अंग हैं। यदि हाथ, पैर, इत्यादि अंग केवछ अपनी 
रक्ता करते हुए शेष अंगों की ओर ध्यान न दे, तो सभी का 
. नाश हो जायगा। इसी प्रकार यदि प्रत्येक ब्यक्ति अपना ही 
अपना स्वार्थ सिद्ध किया करें, तो समाज के साथ ही साथ 
ऐसे स्वार्थी व्यक्ति भी अवश्य नष्ट हो जायेँ। हमारे देशं में 
वर्तमांन समय में यही हाल हो रहा है.,। छोगों में अपने 
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'स़माज या देश के प्रति भक्ति नहीं है, अधिकाौश लोग अपने 
ही स्वार्थ के उद्योग में छगे रहते हैं | इसका परिणाम जो 
कुछ होना चाहिए, वही हो रहा है । देश के साथ ही साथ वे. 
अदुरदर्शी स्वार्थी व्यक्तियाँ सी ऋालान्तर में नष्ट हो जायँगी। 
'इसलिए हमारे समाज में शिक्षा का विधान ऐसा होना 
चाहिए कि जिससे छोगों के अन्दर स्वदेशासिमान और 
'स्वदेशहित के भाव जागृत हों । 


लोगों की नीति और सदाचार की रक्ता के लिए समाज 
का उनकी साम्पत्तिक दशा उत्तम बनाने का प्रयलल करना 
'चाहिए। क्योंकि छोगों का चरितार्थ यथोचित रूप से चलने 
'के लिए धन की बड़ी ज़रूरत है। यद्‌ लोगों की आर्थिक दशा 
अच्छी नहीं होगी, तो उनकी नीति अवश्य बिगड़ेगी, वे सदाचार 
से गिर जायेंगे। कहा भी है किः--- 

बुभुक्षित: कि न करोति पापम। 

अर्थात्‌ भूखा आंदमी क्‍या पाप नहीं करता ? एक दरि- 
द्वता सारे गुणों का नाश करती है। धनहीनता के कारण ही 
मजुध्यों में धूतंता, चोरी, डकैती, स्वार्थ, नाना प्रकार के 
व्यभिचार और अनाचार बढ़ते हैं । इस प्रकार देश की 
आशिक अवस्था का मलुष्य के सदाचार और नीति से बहुत 
सम्बन्ध है । इसलिए अर्थशातत्र के समयेपयेगी सिद्धान्‍्तों 
का ज्ञान कराने फी व्यवस्था समाज का करनी चाहिए | समाज 
का प्रत्येक व्यक्ति अपना ऐसा आचरण रखे कि जिससे देश 
की आश्िक दशा गिरने न पावे | इस बात का विचार करना 
चाहिए कि कौन से ऐसे कारण हैं कि जिनसे हमारे देश की 
सम्पत्ति कष्ट होती जाती है। उन कारणों के दूर करना 


के 


हे द .. समाज-निर्बन्ध १४७ 


हमारा कठंव्य है। स्वदेश के व्यापार-व्यवसाय, *उल्ीगधंधों 
की वृद्धि होनी चाहिए । कक 

लोगों के, सदाचार ओर नीति. की रक्ता के लिए. समाज 
में उत्तम शासन और उत्तम व्यवस्था का भी निर्बन्ध होना 
चाहिए । समाज को शासन ओर ध्यवस्था यदि ठीक नहीं होती, 
तो छोगों के स्वाभाविक दोषों फें डभड़ने का अवसर रहता 
है; ओर लोगों के सदाचार और नीति में अन्तर आ जाता 
है। छुत्रपति शिवाजी महाराज ने जब स्वराज्य स्थापित किया 
तब उसके शासन ओर व्यवस्था का भी उन्होंने बहुत अच्छा 
प्रबन्ध किया था । राज्यशासन के महत्वपू रण॑ बिषयों के 
उन्होंने अंग अलग विभाग कर दिये थे, जिन पर योग्य 
अधिकारियों की नियुक्ति की थी । राज्य-प्रबन्ध के कुल आठ 
विभाग किये थे, जिन पर अष्ट प्रधान नियुक्त किये गये थे । 
यह अष्टप्रधानी राज्य-व्यवस्था महाराष्ट्र रोज्य में जब तक 
चलती रही, तब तक स्वराज्य में किसी प्रकार की अशान्ति 
नहीं हुई | परन्तु आगे चल कर पेशवाई में जब वह व्यवस्था 
भंग हो गई, तभी समाज में नीति ओर सदाचार का छोप 
. होने लगा ओर हिन्दू राज्य विदेशियों के हाथ में चला गया। 

उत्तम शिक्षा, उत्तम साम्पत्तिक दशा और उत्तम शासन- 
ध्यवस्था होने पर भी कुछ न कुछ स्वार्थी नीतिश्रष्ट दुर्जेन 
लोग समय समय पर समाज की शान्ति भंग करने का प्रयत्न 
करते ही रहते हैं । इसलिए इनका अनीति के मार्ग से परातृत्त 
करने के लिए कठोर दण्ड देने का निर्बेन्ध समाज की ओर 
से होना चाहिए | कुमांगंगामी लोगों में जब यह आतह्ढ 
बैठ जाता है कि अपराध करने से भयकर दरुड मिलेगा, तब 
उनके पापों में कुछ न कुछ कमी अवश्य होती है । 


*१७५८ संदाचार ओर नीति द - 


आना के तिरस्कोर की जितनी ज़रूरत है, उतनीं ही 

“्यस्जनों के पुरस्कार की भी आवश्यकता है। ऐसे साधु-सज्जन 
जिनके द्वार समाज के सदाचार और नीति की रच्ता होती 
श्हती- है, प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ होते ही हैं। इनका 
सनन्‍मान और आदर होना चाहिए | उनकी सेवा करके सब 
प्रकार से उनको पुरस्कृत करना चाहिए | विद्वानों ओर सज्जनों 
की पूजा करने से समाज में सद॒भाव की जाश॒ति होती है 
कहा है कि :-- 

परिचरितब्या: सबन्‍्तो यद्यपि कथयान्ति नो सदुपदेशम । 

यास्तेषां स्वेरकथस्ता एवं सवन्ति शास्राणि ॥ 


अर्थात्‌ सज्ञन पुरुष चाहे किसी समय कुछ सदुपदेश की 
बात भी न करते हों, तो भी उनकी परिचर्या में छगे रहना 
चाहिए क्‍योंकि उनकी साधारण बाते' भी सिखावन से भरी 
हुई होती है । 


सारांश यह है कि शिक्ता, आथिक दशा, शोसन, दर्जनों 
का तिरस्कार और सज्नों का पुरस्कार, इत्यादि सामार्जिक 
निबंन्धों का यदि उचित रूप से पालन किया जाता है, तो 
छोगों के सदाचार और नीति में अवश्य वृद्धि होती है ! 


